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This publication is dedicated to the late (Kutva) 
Sri K. N. Radhakrishnier, a noted philanthropist who 
took great efforts and laid the foundation for the 
_ printing project, and also rendered meritorious service 
as the first Treasurer of Viprabandhu Sri Ku. Ve. 
Padmanabhier Gnapakartha Nidhi Committee, Madurai. 
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their scrupulous understanding and co-Operation 
in bringing out this literary gem of a visibly 
little known but distinct language of about ten 
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सौराष्ट्र मेधावि तो. सु. रामरायि गुरुनु पुरातन 
सौराष्ट्र लिपि gare लिक्कि हियधाचुकु 


नागरि लिपि fafana fer सि 
एँस्नि गुरुनुकु शिष्या 
तो. सु. वंडूटाचलशर्मा 
मधुरा 
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थीन्गळ्टीस्कोटि सुरादिमहाऋषिन्‌ वाचु प्रवाहुं तौकन्‌ 
वाणी राटुक्तुतिनानतिलिन्‌ हिये सूरिण्सुवाखोन्सोकन्‌ । 
वाल्मीक्षड्भापासुचन्द्रिऊतोन्शुभोन्‌ सौराष्ट्र वाचुन्दिये A 
श्रीमद्रांराय्युरुवर्युतु पादपुल्वन्दुस्सदा AY] ॥ 


तो. सु. बेडूटावल शर्मा 


% विज्ञापना * ॐ 


शीर्वाण भाषां सकल भाषानुकु मायि होयिनु पुरातनशे । 
एम तोकन Tag सो भाषानुजिनु नाटकादि ग्रन्थुनुन्‌ लिक्किन्‌ 
टियासि. Cea सो भाषानुकु प्रकृत भाषानु में नि नावुन्शेत्तं । 
tag सौरशेनि मंनत्तिसा प्राकृत भाष तौकन्‌ बुजिन्‌ 
हियं faar भाषाकु शुद्ध सौराष्ट्र dag. एं विकल्पु सौराष्ट्र 
भाषो ओके ॥ ` 
तैः. मु. रामराथि 
सौराष्ट्र पौतिन्‌ घुषुनारु, 
मधुरो. 
* Introduction to the Sourashtra First Book, 903. 
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PUBLISHERS’ NOTE, 


Sourashtra Vachana Ramayana of Shri T. M. Ramarai is 
considered the best of prose literature of the Sourashtra 
language. His disciple, Shri T. S. Venkatachala Sarma states 
in his Preface to the Devanagari Manuscript that the Original 
work was written in the Puratana Sourashtra lipi, and that it 
was transliterated in the year I940 when the Nagari script 
had become popular and widely known, 


The wherabouts of the original manuscript are not known, 
and the only copy in Devanagari script was kept in safe 
custody by the late Viprabandhu Shri K.V. Padmanabha Aiyer: 
Considering the virtues of the work, Shri Padmanabhaier 
was anxious to have it printed in Devanagari and Tami] 
characters so as fo facilitate its study not only by people of 
the Sourashtra community but most of the Indians in other 
States also. His several attempts in this regard failed and 
he expired in I973 with his dream unfulfilled. It was his 
ambition to make this valuable piece of Saurashtran | iterature 
known widely in India and to foreign scholars as well. The 
Viprabandhu Memorial Committee took it as its foremost 
duty to carry out his wishes by printing the work. 


The alphabetical and scriptory flaws in the Nagari 
Manuscript of Shri Venkatachala Sarma were corrected and a 
revised manuscript was prepared by the late Shri 
V. A. Devendran M. A., B.O. L., Professor of Hindi, The 
American College, Madurai. Prof. Devendran rendered a 
transliteration in the regional Tamil script also. 


The literary world of the Sourashtrans is indebted to 
Viprabandhu Padmanabhaier for safeguarding the manus- 
cript, and also to the two scholars who wrote the first copy 
of the manuscripts in Devanagari and Tamil. 


Shri K. V. P. Kuppudev (son of Padmanabhaier) who had 
preserved his father’s literary collections with meticulous 
care was kind enough to entrust them to our Memoria! 


www.sourashtralibrary.blogspot.com 


> 
ne 
+ 


com 


54 ty ES 


ey fe ET « के ~ ote ५. 32% ७ SS? छा í Fe 4 tA 
Fe क्क. ha Wor: bE OF Suy च्य xy SEES SS EC SITS EY 


 sauvrashiravidyavallari.wordpress.com 


| 


Committee for printing and publication. Our grateful thanks 
to him and also the philanthropic persons and Trusts who 
contributed generously towards publication of the Ramayana. 


Our sincere thanks are due to Vidwan K. Ramanathan and 
Vidwan G. P. Madhavachary, R. B. P., both of tne Sourash- 
tra Bhasha Prachara Sabha, Madurai for their painstaking 
scrutiny, comparing and editing of the manuscripts. Our | 
thanks are also due to Shri A. R. Chandramohan B. A. R.B.P. | 
u Sahityaratna ' and Shri K. V. Janakiram B. A. for copy: | 
Ing of the manuscripts under the direct supervision of the | 
late Prof. Devendran, 


We ate indebted to the Printers who did their job 
against great odds. Finally we thank all those who helped 
us in various ways in bringing out this publication. j 


We request the learned readers to forgive us for any 
short-comings in regard to tnis publication. | 


Madurai C. N. Sethuraman 
28—8—985 7. K. Athmaram 
Sou. Vijayabdam Secretaries 


673 Viprabandhu Sri Ku-Ve. Padmanabhaier 
Gnapakartha Nidhi Committee. 
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॥ श्रीः ॥ 
प्र्ुरकर्तानु विज्ञापना 


सौ राष्ट्रभाषा ग्रन्युनु श्री तौ, मु. रामराय्‌ स्वामिन्‌ fray 
रामायणु, वचन काव्यम्मु sex पान्दयो होसु. एक मूलग्रत्थु 
उरातन सोराष््रलिप लिविकनि de हियँसि। ते काले aq 
TEA पान्दि हाते देवतागरि लिपि १९४० aria श्री तो सु. 


न क्षटाचलशर्मान्‌ लिविक हियास्‌ में gaas प्रतिक पीठिः 
कामु संगिरास्‌, म है 


सुलग्रन्यु कोट्‌ काडूजोवळूसे में नि कळावा स्थिति, de 
URNA रामरायिनुकु मुख्यग्रन्थु होये ए रामायणु देवनागरि 
लिपि लिक्क प्रति दोळो सौकन Jafo कपळूछि aneda 
सौराष्ट्र विप्रबन्धु श्री कु. वे. पद्मनाभार्यान्‌ होन्‌ । ए रामायणुकु 
विशेष gg, एक हाल अपुल्‌ समुहमु मॅन्क्यान्‌ न्हास्तक्‌ 
भारतं, Hq भराडु देशवासिन्‌ झुकुतँचु इगि फलुन्‌ जुडन्‌ ara 
तमिळू, देवनार्गार मनन्‌ दो लिपि मुद्रणकरि पौतिकन्‌ wee 
अव्नो में नि da होरखळ्ये श्रद्धों पूर्ति होतास्तक्‌ १९७३ aida 
तेनु वेकुष्ठ प्राप्ति पोन्चासि. तङ्क अभिलाषं पूतिकरन्‌ मुख्य 
प्रथम कतंव्यं मेनि खळूळि “विप्रबन्धु श्री कु. वे. पद्मनाभार्यान्‌ 
स्मारक समिति” झुक्कु प्रयासा होर्‌ ए पोति सुद्रणकरि प्रचुर 
HA. | ; 
श्री at. सु. बड्धूटाचल शर्मान्‌ देवनागरि लिपि लिषकं 
प्रति सीकिन्‌ अक्षरशुद्धि कर उपकारिन्‌, फेलां मधुरापु| र्‌; 
अमे रिकनु कालेजु हिन्दी महोपाध्यायुन्कन होते श्रो वी. ए. 
देवेन्द्रन्‌ M. A, 8. 0. .. तनु तमिळ्‌ देशि अञ्नं मँख यान्‌ 
मातुभाषाक्‌ SIT झुक्कु उपयोग करन्‌ तमिळू भाषा लिपि 
मळळा ए ग्रन्यु लिविक हियास्‌, 
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मूलग्रत्थ Hala, gaas फेला प्रतिन्‌ कर दी म्होट्टान, 
अंगुन्‌ ए ग्रन्थुक्‌ ऑप्टेस नागरि प्रात wis भद्रेकन्‌ कपडि 
दिये विप्रबन्धुन usr अस्किजनाकु सौराष्ट्र साहित्य लोकु 
भें छि विश्वास्‌ पालन्‌ FIAT 

विप्रबन्धुनु deq श्री कु. व. प. कुप्पुदेव्‌ आर्यान्‌ dS 
बापू शेखरं करि थावि होते भाषा पोकिक्रषमुनस्कि कपडि, 
मुद्रण करन्‌ होय्‌ अञ्न समिति andor कर्यासि । तँङककिनु, 
ए ग्रन्थु प्रचुरमु धे रि हन्नबुन्‌ fender अभ्रे MY फुलं 
विश्वास्‌ कळळुळर्यीस्‌. 

हातक्षरु प्रतिन्‌ ओकु ओकु aa परिशीलनो किमू 
मदुरा सौराष्ट्रभाषा प्रचार सभा मुख्यस्तुडुन्‌ विद्वान्‌ श्री के. 
रामनाथुन्‌, विद्वान्‌ श्री जी. पी. माधवाचारिनु झुक्कु श्रद्धा 
agfa उपकार कर्यासि. श्री देवेन्द्र आर्यान्‌ सङ्ग हीकिनु ¥ 
दैवनागरिमु, द्राविडम्मु प्रतिन्‌ लिक्क्रि उपकार mueg 
साहित्यरत्न श्री ए. आर्‌. चद्धमोइन्‌ 8. 4, १. 8, Po अंगुन्‌ 
श्री के. वि. जानकिराम्‌ B, A. ए दीजेतु. 


होर्‌ संगं अस्कि तेदधकिन अंगुन्‌ ए पाति सिङ्ारवन 
मुद्रगकरि दिये मुद्रालयं कं रिनुकु भौव वितुनुं उपकारकर 
मेटिनुकु MIJA वन्दना कळंरास्‌ , 

ए प्रचुरम्मु afer oar हियँतु क्षमो कर्लुनो मेनि 
विनयंकनु मंल्लरास्‌, 


ए धानुकु 
agag fa. एन. सेतुरामन्‌ हे 
28-8-85 टि, के. आत्माराम 

सौ, वि, 673 कार्यदर्शिन्‌ 


विप्रबन्धु स्मारक समिति 
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प्रकाशक की ओर से.... 


मेघावी श्री तो. मु. रामरायजी का “सौराष्ट्र वचन 
रामायण” ग्रन्थ सौराष्ट्र भाषा का सर्वोत्तम गद्य प्रणयन है | 
आपके शिष्य श्री टी. एस. वेंकटाचल शर्माजो निज प्राक्कथन 
में सूचित करते हैं कि प्रस्तुत ग्रन्थ मुलतः पुरातन सोराष्ट्र 
लिपि में रचित कृति का. देवनागरी का सनु १९४० का 
लिप्यंतरण है जो बहुजनों की परिचित लोकप्रिय लिपि सिद्ध 
हो चुकी थी। | 


तथा कथित मुलग्रन्थ अथवा तत्संबन्धी पांडुलिपि अप्राप्त 
है । केवल देवनागरी लिप्यंतरण मात्र दिवंगत विप्रबन्धु कु. वे. 
पद्मनाभ अय्यर के यहाँ सुरक्षित ari सारगभित इस क्रति 
को देवनागरी तथा तमिल में प्रकाशित कर केवल सोगाष्ट्री 
समाज में ही नहीं अपितु भारत के अन्यान्य प्रदेशों में भो 
सुबोध कराने के अनेक प्रयतन करते करते श्रीयुत कु, वे. पद्मनाभ 
अय्यर अपने अपूर्ण स्वप्नों सहित सन्‌ १९७३ में योलोकवासी 
बन गये । सौराष्ट्र भाषा के अमूल्य साहित्य प्रणयनों का प्रचार 
एवं प्रसार करने की आपकी आकांक्षा भारत तथा विदेश के 
विज्ञजनो तक ज्ञात कराने की रही । अस्तु विप्रबन्धु पद्मनाभ 


-अय्यर स्मारक समिति आपकी उक्त अभिलाषाओं को 


कार्यान्वित करवे में तत्पर है । 


श्री वेकटाचल शर्मा की नागरी लिप्यंतरित पांडुलिपि की 
वर्णक्रमों तथा हिज्जों के संशोधन एवं नवीनीकरण करके 
दिवंगत श्री वै. अ. देवेन्द्र एम.ए., बो.ओ.एल., हिन्दो प्राध्यापक, 
अमेरिकन कालेज, मदुरै ने देवनागरी तथा तमिल में प्रप्रथम 
मान्य पांडुलिपि प्रस्तुत की। साहित्य संपन्न सौराष्ट्र वचन 
रामायण की पांडुलिपि का संरक्षण विप्रबन्धु पद्मताभय्य र ने 
करके श्लाघनीय सेवा की है । उक्त त्रय विद्वञ्जनों के सदुपकार 


साभार मानते हैं । 


| 
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- श्रो पद्मनाभय्यर के सुपुत्र श्री के. वि. पि.. कुप्पुदेव ने 
बडी तन्मयता से अपने पिताजी के साहित्य संक़लनों को 
सुरक्षित रखकर मुद्रण एवं प्रकाशनार्थं हमारी समिति को 
सेवा में समपित किया है । तदर्थं उनको हम हादिक कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं । साथ ही जिन महानुभावों और न्यासों (ad) 
ने प्रस्तुत रामायण ग्रन्थ के प्रकाशन में समुदार सहयोग 
प्रदान किया है उनको भी हम हार्दिक धन्यवाद देते St 


सोराष्ट्रभाषा प्रचार सभा, मदुर के पदाधिकारी विद्वान्‌ 
श्री के. रामनाथन और विद्वान्‌ श्री जी. पी. माधव।चारी 
रा. भा. प्रवीण, प्रचारक (सनद) दोनों ने पांडुलिपि का सप्रयास 
संवीक्षण, समायोजन तथा संपांदन किया है। श्री ए. आर. 
चन्द्रमोहन बो. ए., प्रवीण, 'साहित्यरत्न' और श्री के. वी. 
जानकी राम बी. ए., ने आधार्य श्रो वे. अ. देवेन्द्रजी के 
तत्वावधान में पांडुलिपि की प्रतिलिपियां तंयार की हैं! 
इन सभी बन्धुओं को हमारी हादिक कृतज्ञता समर्पित है । 


ग्रन्यों के मुद्रण में महत संलग्नता तथा सहनशोलता 
सहित सहयोग प्रदान करनेवाले मुद्रणालय के सभी कार्यकर्ताओं 
तथा ग्रंथ के प्रकाशन के विविध कार्यकलापों में सेवा एवं 
सहायता जिन महानुभावों ने की है उन सबको हम अपना 
हादिक आभार सादर मानते हैं । 


सविनय प्रार्थना है कि प्रस्तुत प्रकाशन में कोई त्रुटि हो 
तो सस्नेह AAT करने की कृपा करें | 


मदुरे सि, एन. सेठुरामन 
28-8-'85 टी, के, आत्माराम 
सौ. fa. 673 सचिवगण, 


विप्रबन्धु कु, वे, पद्मताभय्यर स्मारक समिति 
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Si सु. याम 
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m 
॥ श्री रस्तु ॥ 
कष अवतारिका क्ष 
चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरस्‌ | 
एकेकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥ 


भो रघुकुलो-द्भबुकिनु श्रोमन्नारायणावतारलियं आदि- 
महाविष्णुदेव्रु दुष्टुनुकु संहरिनु शिष्टुन्‌कु परिपालनों Teda 
भुलोकुरु दश रथमहारजाकु सूनु होय्युजिनु पितुवाक्यो परिपालन 
meq राणुवासि हौयि, खरदूषण wae कुम्भकर्णं दशमुखादि 
दष्ट निशाचरुनुकु संहरिनु देवऋषि राजऋषिन्फेलादि ताप- 
सोत्तम भक्तुनुकु परिपालन केरे त्तिसा श्रीरामचरित्रो श्रीमद्‌ 
वाल्मीक महामुनि लॅन्तो आदि भाषो होये देवभाषामु प्रकीतितं 
हौयूहिये महाकाव्य श्रीरामायण सच्चरित्र लोकोपकारुधे रि 
स्वभाषाभिमानिन्हौये सौराष्ट्र मेघावि तो. मु. रामरायिगुरुनु 
देवभाषां श्रीवाल्मीक रामायणोचित धानुकु सक्षेपुकन्‌ “सोराष्ट्र 
श्रीवात्सीक रामायण संक्षेपु” मनें नाबुसर पुरातन सौराष्ट्र 
लिपि हातक्षरं लिकित्रन्थं विन्हात त्तिसानुक सौ राष्ट्र महाजनु नुकु 
भेळळि उपथोगु होवें न्किनु सुळुमिगि moga न्किनु धर्मार्थकाम 
मोक्षि मेने चतुविध पुरुषाथे फोळुन्लभुवे न्किनु इहपरसुखानन्दु 
yaga fsg ए वाल्मीक रामायणमिगिनु रामनाम पारायणों 
करुवन्हेतुहोय मेनि हटविली तत्काल व्यवहारुमु नुगिलेतुन्‌ 
fea देवनागरि लिपि लिक्क्रिन्‌ fga fa. होये ति ए देवनागरि 
लिपिमु एकार औकारुन्‌ अक्रो नही मेनि असिक जेनुनुकु Fg- 
यिन्‌ हियेंसि. age सौराष्ट्र भाषाकु व्याकरण रीतिधानुकु 
अक्रोशव्दाक्षरुन्‌ मुख्यत पजशेत्तकलन्त सौराष्ट्र विप्रवन्धु कु. वे. 


E a 
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| 
qian आर्यान्‌ सौराष्ट्र विजयाव्दं ६२४-वों AER "सौराष्ट्र 
नवीन बालबोधिनि” मरन पुस्तकुं निपिहिये, सौराष्ट्र साहित्य 
संमेळनां भिडिलिन्‌ हियेत्तिसा अक्रो शब्दक्षरुत खडि fafta 
हियँ सि. ए एँकार अकार अक्रशब्दक्षर रूपुन्कितु, हार arg 
फेलादि हदूदुयकार रूपुन्कितु जीवततुख्पुन लेगुत्ता TF लिक्कि 
देशकडिन्‌ हियँसि, ए अक्रो अक्षरल्पुन्फेलुमिगि कळैलिनु 
सौराष्ट्र महाजनुनस्क्रिन्‌ अपुल्‌ भाषामु श्रीरामनाम परायणा 
Jaa सीतालक्ष्मण भरतशत्रुष्नाङ्जनेयु सहित श्रीरामचन्द्र 


पादमदुमुनुकु नुवुलर सिः 


ए घानुकु eres 
सौराष्ट्र मेधावि तो. मु. रामरायिगुरुतुकु शिष्या 
सौ.वि.६२४ ard ता, सु. वंङ्कटाचलशर्मा 
ET १९४० आसुँ मधुरा. 


समपंणा 


सौराष्ट्र वचन रामायणु मनन्‌ ए ग्रन्थु पोतिरूपं मुद्रण 
करन्‌ हेतुहौय्‌ भंळ्‌ प्रयासुकिन्‌ यत्तन्‌ सेर अंकुरापंणे कॅरॉ- 
tad, अपुल्‌ विप्रबन्धु स्मारक समितिकु फेल कोषाध्यक्षु 
स्थानं वहिलि श्रेष्ठुकन्‌ सेवान्‌ कर म्होट्टान्‌, घर्मिष्टुन , 
स्वर्गोय ( कुट्वान्‌ ) श्री के. एन्‌. राधाकृष्ण आर्यानुकु ए 
प्रचुरं समर्पणो | 


PN 
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॥ श्रीरस्तु ॥ 


नवीन सोराष्ट्र लिपि 


अजुन 
अ आ $€ ई उ ऊ क्र क 
एं ए ऐ औ ओ at अं अः 
Short Long Short Long 
T F Q R PR 


oF 
ol 


o हलुन 
क्‌ खू ग्‌ घ्‌ छू च्‌ छ्‌ ज्‌ श्‌ ब्‌ 
टू ठ्‌ डू दू ण्‌ त्‌ थ्‌ द्‌ धू न्‌ 
पू फ्‌ ब्‌ भू म्‌ यू र्‌ ल्‌ व्‌ श्‌ 
षू स्‌ ह्‌, ळ्‌ ag 

तनुन्‌ 


क का कि की कु कू कु कृ क्ल्‌ 
ब्लू के के के को को कौ कं कः 
Qs Gs Qar Gar 
हा रक्ष रन्‌ 
इह ञ्ह ण्ह न्ह म्ह हैं ल्ह य्ह व्ह॥ 
(उदाहरणा) ल्होव्वा, हंगसु, न्हे, Fafa इत्यादि ॥ 
नाकुलिपिन्‌ 
a कं क्षे-नासिक लिपिन्होर नाकौन । 


Gat हदूदुयकारु= 


(उदाहरणो) arais, daia, sata इत्यादिन 
नोगूं कळेलुनो | 


EO EEE । 
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g श्रीरस्तु & 
वचन रामायण विषयानुक्रमणिका 
faga पोकु गीनु 
बालकाण्डा प्रारम्भु 
दीसुकुलमुजा प्रभावु afafa 7 ॥ 
श्रीरामावतारु सद्धिनि 9 
श्रोसीतादेविकु होराडु a नि 3 
श्रीमदयोध्या काण्डं प्रारम्भु 6 
मन्दरो केकेयिकु दुर्वोधनो कें नि 7 
केकेयिकिनु दशरथु विवादु के लिनि * १8 
` भरतवर्मा रामदर्शनाकु निकिळूणि 26 
भरतवर्मा रामवर्माकु a fafa 28 
भरतवर्मा पादुकापट्टाभिषेकु कं नि 23 
आरण्य काण्डा प्रारम्भ 3 
विराधुकु वधिनि - 
जञ्जुकुमारु GAT 32 
शूपणखो रामलक्ष्मण वर्मानु जोळौनि 33 á æ 
श्री रामवर्मा शन्ता खरो मंन्नारुनुदुनि 34 
किष्किन्धा काण्डा प्रारम्भु 43 
सुन्दर काण्डा प्रारम्भु 56 
युद्धकाण्डा प्रारम्भु 67 
रावणा विभीषणाकु दोव्डिनि 70 
विभीषणा श्रीरामाकु शरणागति होनि 74 
विभीषणाकु aga पट्टाभिषेकु कं नि 73 
रावणेन्द्र मित्रभेदु के निकु य तिनि 75 
श्री रामचन्द्रो सौन्दुरु दयाकु दर्भशायि होति 77 
श्री रामचन्द्रु कीसुन्हालि सेतु भन्दण्णि 78 
रावण शर्मा श्रीरामपळाकु सांनौनि : 82 
रावण सुग्रीबुनुक Fey 84 
अङ्गदराय भारा 86 + 
ध्रुम्राक्षा , युदुधु 90 
रुधि रासुरु gag vf 


AT इद्‌ jn 


TY Fey 
लक्ष्मणदेबु युद्ध्सि 
श्रीरामरावणुन्युद्धु 
कुम्भकर्णा युद्धु 


` श्रीरामुक्किनु कुम्भकणुंकु झंगुडो 


अतिकायु Aast 

मकराक्षु Fez 

इन्द्रजित्तु युढ्घु 

रावणशर्मा सीताकु चँक्कन्‌ 'जति 

मूलबल Fey 

रावणासूरुके दिवयुद्धु 

ged यदुषु 

मन्दोदरि रावणुकु हितवु सङ्गिनि 
आश्चनेयु ads संजीवि दाोङ्गरनन्जनि 
धान्यमालि agaga वृत्तान्तु सद्धिनि 
हन्मन्तु कालनेमिकु मति 

भरतु दुरसोप्नो देंक्किनि 

आञ्जनेयु स्थूल जच्छादि राक्षसुनुकु ममि 
दशमुखो शुक्राचारि जोळ्‌ ena पुरि 
रावणासुरु पाताळ Ag कें नि 

agate वानरुन्‌ जेयि पाताळ aq afer 
aayat युद्धुकु जनि 

वृश्चिकरोम सपरोमासुरुनु Fey 
खड्गरोमासूरु Jey 

श्रीरामचन्द्र क्किनु रावणासूरुकु शत्ल Tey 
पाकशासनि धीरामचन्द्रकु रत्तु दनि 


श विभीषणुकु पट्टाभिषेकु कनि 


श्रोरामलक्ष्मणत्‌ अथोध्याकु औनि 
श्रीरामचन्द्रकु पट्टाभिषेकू कं नि 
TRATH 


विषयानुं संपूर्ण, 
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॥ श्रीरस्तु ॥ 


विणायि स्तुति 
गारिभिण्डिलि मी खं ब्बि गणनाथु चरुण्ढ रि । 
arig शन्त शेस्तानु शान्तिरूपिकु वन्दुसु ॥ 
| सरस्वती स्तुति 


ब्रह्मी मोर्मायि गीर्वाणी aaga बाळुमी । 
जनुनात्तो हिये चुकुन भिळूळिकिन्‌ क्षमा कल्नंशे ॥ 


देवस्तुति 
अप्ला ज्ञानु दयान्‌ gifa सदुगुण्णुन्सर खोब्बिकु । ra 
दत्त egy वन्दिल्जे संपत्किन्मोक्षि मिछृणिकु ॥ 

गुरुस्तुति 


ब्रह्मस्वरूपु किन्ना दु-ज्ञानज्ञानुकु मूछहायि | 
वाचूपदेशुदेन्‌ श्रेष्ठ गुरु नाथुकु वन्दुसु ॥ 


TUT ३० 
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3% 
3 ॥ श्रीरस्तु ॥ 
सीतालक्ष्मण-भ रतशत्रृघ्त-हनुमत्समेत-श्रो रामचन्द्रस्वामिने नमः । 


सोराष्ट्र वाल्मीक वचन रामायण संक्षेपु 


=r nd Q 


श्रीरामचन्द्रश्थितपा रिजात- 
स्समस्त कल्याण गुणाभिरामः। 

सींतामुखाभोरुह चन्द्रराको 
निरन्तरं मङ्गळमातनोतु ॥ 


` वचन रामायणु बालकाण्डे MY 


——ix—— 


u विवरिणि n 


श्रीमत्काम्पका वनिमु भीमार्जून नकुल सहादेव द्रौपदि 

` सहित भवणन्सर, धर्मरजो वसिलेतुन्‌ da, आदि मन्त मार्कण्डेय 

महामुनि, धर्मरजो वसिलेतुन्‌ हियं वनाकौत, धमंरज' दंक्किनु 

` भैतुकुसरघल्लि तिरकविन्हिब्बिनु साष्टाङ्ग नम्‌ करिनु, दी 

हातुन्जेतो क॑ रिलि qia पोडिनु, सरबोल्लि जे यि, पर्णशालमु 

ॐ गेगिनु उन्नदासनु होरू बिसडिनु पुजक feg अर्घ्य प्रदानुन्दी डिनु 

हो स्वामी ! dafa लन्त दक्कुतामंरा पापुन्झगैनु अमि पुण्य- 

पुरुषुन्‌ होयासि. फुढ्छौ जन्मु पुजाफोळु छत gA दर्शनों 
gra fa | 


Fs NS he “~ ~ RR 
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2 सौराष्ट्र वाल्मीक वचन रामायण संक्षेपु 


हो मुनिसत्तमा ! त्ये जयद्रथु ware अम्क्रो कर हिसानुकिनु 
तुष्ट कामुन्किनु द्रौपदिकु सभामु कर औमान्किनु aga वन- 
वान्सिहोय्यविनु राणम्हिण्डि फिरि पाडतुन्‌ far बाधानु afg 
दुःखुलुत, महा तप श्रेष्ठु हाय भ्रद्धमुनि Wag ओ धर्मरजा, तू 
पोडतुन्‌ हियें बाधानु कोन्कोहिकु? मुल्लो, दशरथ महारजाकु 
वटा होये श्रीरामचन्द्र ware fagara परिपालनो केलवेन 
सीतालक्ष्मणुन्सर दण्डकाराणुकु जयि हिण्डिलेतुन्‌ ga तका 
सति हाय सीताकु हेवणवि चौरिलिजत, जानकीपति वानरुनुकु 
maA सेतुबन्धन करिनु agg ग गितु रावणादि दानबुनुकु 
मरितु Aag बोलिली गामुकविनु पट्टाभिषेत्कु हायनु राजांगु 
सौनेसि मन्त, | 

धर्मेरजो ऐफिनु, ओ मुनिश्रेष्ठा! रामो ware कोन्कु- 
agag? रावणा मन्नारू कोनु? सीता पहरणो कोको Sa 
ait gfe? श्रीरामचन्द्रकिकनु रावणासुरुकु मारु किसो 
चलसि, ए तृत्तान्तुन्सङ्गुनौ मेनि रामायणु पारायणो कंरुवन्‌ 
मॉन्न्हौसुरु पुस्त, रामायण पारायणों Haq भोरिताडगु 
gifa पुसतुन्‌ हियं धर्मरजाकु शंय्नु भृङ्ग ऋषि इसो सङ्गस्‌ । 


ओ धर्मरजा ! इक्ष्वाकुवंशिमु दशरथ महारजो AMG 
थोन्बेलन्सर राजांगु चल्विलेतौत, कौशल्या मनत्तिको श्रीराम- 
चन्द्रुकिनु कैकेथिकु भरतुकिनु सुमित्राकु लक्ष्मण QIEJT- 
ज्यासि. एमा रामचन्द्र Tae जनकमहारजातु बेटि होये 
सीतादेविक्रु हाराडु करिलसि. अत्त रावणोत्पत्ति संङगुसैकि | 


मुल्ला यृष्टिकर्ता होये कमलासनु JARY मने दनुजाकु 
सुज सि. ए पुलस्त्यु वैश्रावणूकु जने सि. तेनो बापुकु सोडडिनु. 
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म्होट्टोबा होये विरिञ्चिकु पोरि तपस्के रिनु नलकूबरु मन 
आण्टा aesa Asma क्र न्क्िनु धनाधिपति हायि 
हँवन्किनु लङ्कानगरिकु राठौयि हँवेन्किनु afg सरा fair 
न्हीत्त। हँवन्वरुन्खक्रक्ि महाविभूति सर जिविलेतुन्‌ ga 
(विभूति, भूति फैनादि सकल angar जिविलेतुन a) 
पुलस्त्यु दक्किनु पोट्‌ जे ळिपोडि dar नसालु के्वेन्हट्विलि 
अपुलहंसामु ताकन विश्रववसुकु (fasaa प्रजापतिकु ga सि ) 
जनेसि. त्ये बेटाकु बोविनु तु जयि वेश्रवणक (FARF ) 
राजांगु निरांगु होय्‌ जवननस्तिनावि af सङ्ग uzga, 
होन्दक्‌ म न्ति कुबेह्जोळविनु, ओ महात्मा ! मोको अपुल्‌ बेटों 
सोका भवुनो मल्लुत, होन्दक्‌ मेनि शुतगीत-विद्या-निपुणुन्हौय 
राक्षसाळिनुमु पुष्पोत्कट, बका, मालिनि मॅन थीन्‌लेमुनुक्‌ परि- 
चारुकरुवन्‌ सङ्गि घड्डुत त्ये थिन लेमुन्‌ तपसुकरिलेतुन्‌ हियं 
विश्रवस प्रजापतिक्‌ मौन्नु सन्तुष्टि होत्तिसो परिचारप्पन्‌ के रि- 
लेतोत एड पुत्रफोळु दिये ति. पुष्योत्कटं मँनत्तिको रावण 
कूम्भक्रणुंन्किनि मालिनि मनत्तिकों विभीषणु किनु बको 
मनत्तिका खरा मन ओण्टो बट किनु शूर्पणखे मन ओण्टो बडकि 
उज्यासि । 

बापु देक्किनु त्ये पञ्चु बाळतुकु जातकर्म नामकरणादिन्‌- 
मुसडिनु diaig हंक AJAA परिपालिलेतौत car रावण 
कुम्मकर्णुनु भक्ति शूरवीर पराक्रमशालिन्‌होयिचु लोकस्को 
धक्कुलत्तिसा कर्श्यासि. विभीषणु ware भवण्सौको सन्ध्या 
गायत्रिजपतपादिन्करिनु सदा देवनाम पारायणं कोरिलेतुन्‌ 
हातसि. खरो," शूर्पणखानु ऋषिनाश्रमाकु जेयनु होमकुण्डो 


नसिनु ऋषिनुकु धरि हिसिनु पापकर्मुभ्कंरिलेतुनहोत्यासि. बापु 
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MS सकल वेदवेदाङ्ग धनुर्वेद पारायण करिलेतुन्‌ गन्धमादन 
दोगंरुवंसिलेतुन्‌ होत्यासि । 


तिसो हुतो, आदि मँन्त विश्रवसप्रजापतिकु दंक्कुर्लनवं 
aang (कबेरुक) रावणासुरु srg बापुजोळु पुसि तप- 
सुबलशक्ति हाल्जुडळ्पसि मेनि क्ळेलिनु अपुलुमेळूळि तपस्क- 
रुवनतिनु ओण्टो g होमकुण्डों पॅट्वितु हुनुकालुमु बडबाग्नि- 
किनु पोवुसुकालुमु पर्निकिनु वसन्तकालुगु वरो पानं करिलि 
पञ्जासनुक पोरि वैराग्यु वहिलि तपस्करिलेतोत कुंभकर्ण 
ware आण्टीसमोन्नु afafa महोग्रुँगर स्वास बंन्धना करिलि 
तपस्करुत, विभीषणा भवण्षाका नित्यकर्मानुष्ठानुन्‌च ल्विलेतु 
सदा देवनाम-पारायणो PRS भक्ति भक्तिनियमनिष्टर 
हातसि । खराशूर्पणखानु तङ्की पजधानुक्‌ परिचारप्पन्क रिले- 
तुन्‌ हात्यासि । 


ए घानुकं ससरुवासँलन्तु यागु चल्विलेतविनु दशमुखा 
आण्टो gear हृडिनु होमक्ण्डामु हाप्ति दियसि। ए aay 
TAG BAS वाकाळु आओण्टा दोस्का धानुक्‌ नोव्तड्वा हट्टेदिनु 
मान्नु धेर्यृवहिलि अग्निरवाप्तिदेवन्दस्वा दोस्का हंडन्निकुछ॒त 
arate प्रसन्नु होयनु दीवनकरिनु खे ब्बिसोका देस्सू दोस्कान्‌- 
दीडिनु, ओ बेटा, तारां यज्ञा सन्तुष्टि हायंसि। अमरत्वं जत 
पर्जवरुन्मगिले ded. त्ये निशाचर ब्रह्मादेबुक्‌ शयनु हो देवदेवा! 


समस्त पितृदेवदेवयक्ष रक्षगन्धर्वृनुकु ug होय्‌ हेव स्किनु हदवे 


रेमुतुकु जट्पौवेन्कितु माका जिगुवन्‌तिगो न्हीत्तो हनो मेनि 
वरुन्‌ मगुत परमेष्टि शयनु तू मगिलत्तमो मानवुन॒जत कोङ्धिलेन्त 
मारतुन्ही में निवरुनुदीडिनु, 


as 
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कुंभकर्ण जोळविनु drat पर्जेवरूनुमगिले मंन्त कुंभकर्ण 
नित्यानन्दु मगुकन्मौन्नुम्हटिवलि farag मगसि. त्ये धानुकु 
वरुन्‌रीडिनु विभीषण जोळवि पर्जेवरुतुमगिल मन्त, लोक- 
सृष्टिकु कतो होये विरिश्विक्र dag दीहातुनजेत करिलि पाय 


` 'पोडिलि मान्ने भक्ति होरू नुतिकरिलेतुन्‌, हो स्वामी! मी ए 


मुलोकुरु हँयनु परलोकुकु जालन्तु सदा देवध्यानुपारायणा 
करुवन्किनु कोन्निकालुमु भिन्नोनात्तिसा आण्टा ब्रह्मास्त्रा दना 
मेनि मगवेंगु, पद्मासनैकिनु afer पाडिनु ओ बटा, तू राक्षस- 


“वंशिमुजिनु भवण्साका देवनाम पारायणा मगत्तक छन्त ताका 


कौन्निकालुमु भिन्नौनात्तिसा ओण्टो ब्रह्मास्त्राकिनु अमरत्वं faa fa 
मेनि afefag तेट्सि अन्तरंगु हायसि । 


aqai ब्रह्मजोळु वरुन्‌ खडे Teg वहिलि किन्नरेशु होये 
gas सर झेंगुडाकु निकिळेसि. वैश्रवणैकिनु मारुकु धर्किक्रलि 


यक्ष किन्नर क्रिपुरुषगन्धर्वादिनुकु पुष्पक विमा नुम्हिद्ळूळितु 
` गन्धमादनु होरु अकासुवाटुँ जेयिलेतुन्‌ हेत विश्रवसप्रजापति 


Sfara vat गुरुद्रोहि मेनि हट्विलि fefy ata विमानु 
तिंगावोसो होवेन्सापनो दियेसि. दशमुखो agg Fas 
सकल राक्षसुनुकु अपुल्वीसा करिलि लक्ष्मीकटाक्षं होये नव- 
रत्तनुन्किनु agafa ऐश्वर्युन्सर garage fafaga 
arate । 

फल्लो, इन्द्रादि देवुनुकु जिगिनु भुलोकस्को रवणो करत्त- 
HAT रावणासुरु A fa नाबुजुडळळिवु देवेन्द्रादि सकल देवुनुकु 
धेरि किद्धुरुनकत्थ विलि भूतगण देवगणादिनु धककुलत्तिसा 
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केरले सि । हिसानु सहन्‌ मुसुतात्तो राजरिषि देवरिषि harfa 
देवुन्मिलिनु पितामहु जोळविनु fears afg रोडुलुत, ऐकिनु 
अस्किदेबुनुकु सरघल्लि दूतुसोन्दुर drenfag शेषायि होर 
शयने! करिलिहिय श्रीविष्णुदेवुकु हुटिवक्षि भुलोकुरु रावण-कुं म- 
कर्णुनु Aea पौडतुन्‌ RA बाधानु निवारण करिनु अम्को रक्षुनों 
म॑ नि जुगु वितुनु नुविलेतुन्हेत ; 


gefang शिष्टपरिपालनांकु कतौ होये आदि महाविष्णु 
प्रसन्नु हायूनु देवुनुकु शंय्‌ । सङ्गसु - भो देवुन्वो ! मुन्नो रावण 
कुंभकर्णनु अघोर तपस्केरितु ए वारिजासनुकु तृप्ति करिनु 
वरुनुखडि गरु वहिलि शेत्तनु । वरुनौसरुमु शाखामुगुन्किनु 
नरुन्जत देवदेवगन्धवंयक्षगणुन्‌ हालि मारनुन्ही म नि वरुनुखडि 
हि्येसि । हालिमु मी नरावतारु खडि असुरुनुकु संहरिनु तुम्का 
रक्षुसु, के धक्कुनोकन्‌-तुमि अपुलपुल हंसानुमु वानरभल्लुकान्‌ 
erga. मी भुलोकुरु पुत्रकामेष्टियागु edq ये तिलेतुन्‌ हियं 
दशरथ महारजाकु धर्मपत्नि होये कौशल्याकु रामचन्द्र होय्युजु । 
लक्षिमदेवि सीता होय्युजयि. आदिशेषु लक्ष्मणु होय्युजयि. 
मोरा शंखुचक्रनु भरतशत्रघ्नुन्‌ होय्युजनु मेनि सङ्गि घड्डुत; 
agg स्वामिजोळ होकुली अपुलपुल रेमुनुकु जेलन्द्यासि. स्वामि 


होकु घानुकु अपुलपुल हंसानुं qefa वानरभल्लुकान्होयूनु तक 
+ 


तेक देशितुमु वसिलेतुनु होत्यासि । 
z Q; — 


कं a >. | 


a ण्या PS aa 


I LE ° rr 


saurashtravidyavallari.wordpress.com 


N 
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“दीसुकुलमुजा प्रभावु सद्धिनि” 


ओ धर्मरजा ! फुळूळो, नित्यस्वरूपि होये श्री विष्णुदेवु 
लोकुजाडु करुवन्हटिवलि सृष्टिकर्ती होये चतुर्मुख ब्रह्माकु 
सृजेसि. ते चतुर्मुख ब्रह्मा मरीचिक्र जॅनेसि । मरीचि मेंन्नारु 
कश्यपप्रजापतिकु जेन सि. कश्यपप्रजापति दोसुक्‌ TA fa. 
त्ये दीसुं मनुकू जॅन सि । मनुर्मन्नार रजानुमु फैल चक्रवत्ति 
हयसि । ए मतुचक्रवतिक्रु इक्ष्वाकु उजेसि. ए इक्ष्वाकु 
महारजाक्‌ बापु होय मत्तुचक्रवत्ति अयोध्या नगरि दियेसि। 
त्ये अयोध्या नगरि इक्ष्वाकू महारजाक्‌ फैल राजांगु sata | 
एकवंशिकु इक्ष्वाकु कुलस्थुन्‌ मँनि नावु जुडेसि । इक्ष्वाकूक 
प्रसिद्धिनाबु ag ककुक्षि उजेसि। ए ककृक्षि महारजाक्‌ 
प्रस्थापशालि होये विकुक्षि उजँसि। ते विकुक्षि महारजाकु 
महातेजस्सु सर प्रस्थापशालि होये बाण उजँसि । त्ये 
बाणु महारजाकु कीतिवन्तु frg yaaa पराक्रम बलिष्टु 
होये अनरण्यु उजँसि । त्ये अनरण्यु महारजों राजांगु 
चल्वे कालुमु लोकुरु कोट्टिमु अनावृष्टि दोषुन्हीत्तोक्किनु गामुरु 
जेनुनुकु चोरुतु धाक्‌ न्होत्तो होतेंसि। त्ये अनरण्य महारजाक 
gg महारजा उजँसि ggg महारजाक्‌ fais उजं सि | 
ए त्रिशंकू महारजा वेराग्य deg afafa विश्वामित्र महामुनि 
लंन्त शरीरु सेर देवलोकुकु जिये सि । त्ये त्रिशंक महारजो 
महाकीति प्रतापु खडंत्तिसा gaeng sa fa । ए युवनास्व 
 महारजाक्‌ मान्धातु उजंसि । ए मान्धातु महारजाक्‌ सुसन्धि 
उजेसि । सुसन्धिक्‌ धृवसंधि. मॅन्किनु प्रसेनजित्तु मेनि दी 
बँठानुज्यासि । एमा gaaf मंत्नार्कु महाकीति प्रतापु लिये 


RR >> >> अर 
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wanda मेंन्किनु भरतु are दी बेंटानुज्यासि। एम 

भरत महारजो भसित महारजाकू जेने सि । त्ये असित महा- 

रजाक्‌ अतिशूरवीर पराक्रमशालि होय सगर महारजा उज सि । ॥/ 

ए सगर महारजो ओण्टो HA अश्वमेध यागु करसि । शत्ला 

तँड्वामु यागाइवों देक्कानाजत लोक्रस्को मुगिनु अब्बुनात्तक 

ara साट was बेंटानुक धडिडनु पताळळेंग्तु सामुद्र खनड सि N 
ए सगरमहारजाक असमञ्जु उज सि । असमञ्जुकु अशमञ्जु | 
उजेसि। ए अंशमञ्जु महारजाक दिलीप anata उज सि । 

त्ये दिलोप amafig भगोरथु उज सि ।.ए भगोरथ महारजा | 
तपोबलशक्ति लत अकासु tga भूँयिरु लेतनेमि । त्ये 

भगीरथ महारजाक्‌ HHT उजं सि । त्ये ककृत्थ्सु महारजाकू 
रघुपहारजो उजेसि। ऐक कूलमुकू रघुकूलं मेनि नावु g 
जुडे सि । त्ये रघुमहारजाकू कल्माषगादे उज सि । कल्माषपाद- 

महारजाकु 'शङखणु sift) त्ये शळखणु महारजाकु शुरु 
में न्किनु श्रोमन्तु मे न्किनु शुदर्शनु मेंन्किनु थीन्‌ बटानुज्यासि । 

war शुदर्शन महारजाकु अग्निवर्णु उज सि । अग्निवर्णुकु शीघ्र, | 
उजेसि। ate मरु उर्जेसि। मरु महारजाकू IJA | 
उर्जेंसि। त्ये प्रशुश्रु महारजाक्‌ अंबरीष चक्रवति उज सि । | 
अंबरीष चक्रर्वातक्‌ agg उजंसि। नहुष महारजाकु नाभु 

उजँसि । त्ये ary महारजाक्‌ अजु में न्किनु gag में किन्नु दी 

बेटानुज्यासि । Car अजु महारजाकु श्री रामचन्द्रक बापु | 

होये दशरथ महारजों Bot सि । म 

ओ धमंरजा ! त्ये दशरथ महारजो कोशल्या, कैकेयि, | 

सुमित्रो मने थीन्बैलन्पर साट्‌ ससर्वार्सू लन्तु रजांगु चल्विले- | 
तवोसि | त्ये दशरथ महारजाकू बाळूफोळ्‌ न्हीत्तंक लङ्गा | 
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ane समयमु सुमन्त्रादि मन्त्रिनुविक्रनु वसिष्ठादि पुरेतुनुकु 
बोवन्धड्डिनवडिनु Te जोळु बाळ्फोळुठु feat करुवायि मनि 
मँल्लुत, सभिकुनेक्रिनु तुमि पुत्रकामेष्ठि यागु चल्व ति बाळुफोळु 
जुडयि मेनि संगुत drag मेति मोन्नु सन्तुष्टिलि दुस्लन्दि 
दीसुजावुमु ऋश्यश्वङ्गादि महामुनितुकु बौवन्धड्डिनवडिनु याग- 
शाळा निर्मितो करडिनु शुभ मुहूर्तृमु यागु यत्तन्क रितु अपुल- 
भार्यान्‌ होये कौशल्या कैकेयि सुमित्रा देवि सर यागदीक्षा वहिलिः 


dä, क्रश्यश्यद्ञादि महारिषिनु यागु aega यज्ञपुरुषु सन्तुष्टिखि ` 


sarg geg ओण्टो सोन्या पात्रामु परमान्तु होये TAT Safer 
दशरथ महारजाकु देत, हौसुरु हातुं ग्रहिलि त्ये qg दीं वटो 
के रितु ओण्टो वटो कौंशल्याकु दियेसि। sag fet हददु- 
वटो दी वटौ केरिनु ओण्टो वटौ सुमित्रा देविक दियसि। 
sagua दी aèr के रिनु ओण्टा act कैकेयिक्किनु फीरुराबु 
सुमित्रा देविकु दियं सि । 


श्री रामावतार सद्धिनि 


afaq maig wy खळ्ळि खये ay तँम्तोकन्‌ गर्भोदयु 
हाय्नु नौव्‌ म्हडा HUGH देस्वो म्हडो होये चैत्र म्हडामु शुक्ल 
पक्षमु नवमि तिथिमु पुनवंसु नक्षत्रुमु कटक लग्नुमु धुपारु 
aay कौशल्या देविकु श्री राप्रचन्द्रुकितु तेकफरा कँकेयिकु 
भरतुकिनु सुमित्रा देविकु लक्ष्मण इात्रुघ्तुनृज्यासि। दशरथ 
महागजो ऐकिनु सन्तुष्टिलि हौसाङगु भौरिलेत्तनौ seg गोभू 
हिरण्यदानादिनु भूसुरुनुकु दीडिनु तक फरा जातकर्म AR- 
करणान्नप्राशन चोळोपनयनुच्‌ यथाक्रम रीति way मुसडिनु 


3 
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बटानुकु धनुविद्यादि शस्र विदूयानु सिककडिलेतुन gaT 
नन्दुरु राजांगु सोनिलेथोत सि । 


आदि मॅन्त अयोध्या नगरिकु विश्वामित्र महामुनियविनु 
रोळुदवारुम्हिञ्बिनु तेटु हँकिलेतुन्‌ हियं भटुन्जोळू मी अवि 
हियेंसि मेनि दशरथ महारजाकु जनडुवन्सङ्गि agga रजो- 
ऐकिनु तिरकवि साष्टाङ्ग ara रितु सर बोलिली रोळुमु ग्र गिनु 
उन्नदासनु होरु बिसडिनु पूजे करि aed दीडिनु दी हातुन्जेत 
केरिलि पाँय्‌ पाडिलिन्हिब्बिनु हो मुनिशेखरा! मोर्जोळु कायि 
पजेँ होय्यव्यासि-मे नि पुस्त, ऋषि seg, ओ दशरथ महारजा! 
तू सत्तु वविलेत्तनो-वाचु सिगुनात्तंनो, धर्मनीति चल्नारु, | 
धर्मात्मुकेकी. पज में ने धानुकु ghanate. संगुसैकि, अमि यागु | 
चल्विलेतुन da कमंचण्डाळुन्होये निशाचरुनु माँसुकिन्‌ रकतनि 
होमकुण्डामु लुच्विनु होमु विघ्नु कत्थ विसुनु. बाधानु सहन्मुसनि 
हालिमु श्री रामचन्द्रकु मासेर घड्यं ति राक्षसुतुकु मत्तेदिनु यागु 
पुति केरिलि बोज्ञन्सेडुसु मन्त, राटैकिनु, हा! रामचन्द्रु न्हन- 
बाळना धे रि गिल्तकन्ना मेनि मान्नु खिणखिणेलि gaaf 
पाडेसि । 


थेव्ड घें डि फरा जगिलि हुटिनु, ओ मुनिसत्तमा ! राम- 
चन्द्रु SA TAA, राक्षसुनुकु Tedd तकहालि मुसुना, मी रथ- 
गजादि सकल चतुरङ्ग सैन्यानुकु बोल्ल बुसु मन्त, मुनियेकिनु तोरा 
सहावु मोका वेसुन्हीं. रामम वाजनोसि फुरा मन्त भूपाले- 
fag ऋषिकु रागवितु सापना दोडकी म नि fafafa तिरक्वचु 
वेंनमुसुनात्तो ga, कौशिक महामुनि aed ओ रजा! रामचन्द्र 
कोत्‌ मॅन्त दूतुसॉन्दुरुमु आदिक्षेषु होर शयनो केरिलि हियं 


Ww 
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आदि महाविष्णु देवु । दुष्ठुनुकु संहरुवे fag शिष्टुनुकु परि- 
Tat करुवेन्भूलोकुरु नरावतारु खाडिन्‌ हियेतनोकंकी। तू 
के धक्कुनोको WET TSS मॅन्त, दशरथ महारजों होन्दकु 
मेन्ति रामलक्ष्मणुकु बोल्लवडिनु विश्वामित्र मुनि सर घड्डुन, 
मुनि श्रेष्ठ सन्तुष्टिल रजाकु दोवनो के रिनु रामलक्ष्मणनुकु 
सर afer जेयि औण्टौ wg स्तान कंरडितु सन्ध्यावन्दना- 
नुष्टान्‌मुसडितु रामलक्ष्मणनुक wera विद्यान्‌ सिक्क्रडिनु बला 
अतिबला मन मन्त्रोपदेशु करेवेंगु अपुल्निजस्वरूपु कळैलिनु 
विश्वामित्र gia तिरकौलिनु gar होक्‌ age aaga सि 
मल्लेतुन्साष्टाङ्ग नम्‌ कं रिनु दोहातुन्जेत के रिलि ata पोडिलिन 
हिब्बुत मुनिश्रष्ठु सन्तुष्टिलि मोन्हौसुर दीवन क रिनु सरघल्लि 
अपुच्चाश्रमाक्‌ जातुन्‌ st agg vfs बलपराक्रम सर हियेँ 
ताटकिक्‌ देक्किनु तिरकवि विश्वामित्र मुनि श्रीरामचन्द्र पोक 
veg faar मारि aa राममुति आण्टीस्‌ बाणु difsg 
मत्तकृत ; 

गाधि महारजाकु बेट होय विश्वामित्र महारिषि सन्तुष्टिली 
रामलक्ष्मणुनुकु सर Aifa सिद्धाश्रमाक्‌ जेलन्दिनु यागु चल्वि- 
लेतुन्‌ हँत मारीचुकिनु सुबाहु मन राक्षसुन्दीजेतु माँसुकिन्र- 
कतुन्लेतनि होमकृण्डामु लुच्चुत, कौशिक मुनि देक्किनु रामु 


. पोक arcs मत्ताकि मन्त श्रीरामचन्द्र लक्ष्मणुजोळु हिये 


aaa खळ्ळिनु बाणो हिल्कौलि सुबाहु होरु विन्दिनु जीवु 
हँट्ठकेसि । नीचु होयें मारीचु देक्किनु gag वाटं फिरि धम्‌ 
जियेसि । तक फरा यागु प्रति क रिनु विश्वामित्र महामुनि राम 
लक्ष्मणानु जोळुजनक महारजा . मिथिला नगरिमु सीताकू 


| 
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हौराडु केरुवेन्प्रसिक्धि के रिन्‌ ferfa अमि तेळु जज में नि 
afeg सर बोल्लि मिथिला नगरिकु जा हत; 


वाटुमु गौतम महामुनि जोळू सापन ली दंगुडी हाँय्पौडि' 
हियं अहल्या देविक शापूविमोचन के रिनु रामलक्ष्मंणृन्‌ विश्वा- 
faa सहितु हाय्नु मिथिला नर्गार गगिनु अपुलौनिं जनकं 
महारजाक्‌ जनडुत, ऐकिनु सन्तृष्टिली तिंरकविनु सरबाल्लि 
नवि भित्तरापनुं ग गिनु कनक पीटा ge बिसडिंनु साष्टाङ्ग 
नम्क रिनु पाँय पाडिली कृशलुन्पुमिनु ए रजाबठानुं दीजनु कीचुं 
मनि पुस्त, विश्वामित्र मुनिं संगसु at जनक महारजौँ ! 
एकु अयोध्या नगरि सौनिलेतुन्‌. हिय दशरथ महीरजा Ferg 
रामलक्ष्मणुन्में नि सङ्गितिनु शङ्कु वडकुळी येटनाडि मॅन्त; 
होन्दक्‌ मंन्तिनु arg ससर मन्क्यानुकु धड्डिंनु लेतनडिं 
सभा म्होद्दि थोवडुत, श्री दाशरथी दंक्किनु विश्वामित्र जोळे 
होकु लियत्तना होय्नु हुटिनवि वजुळो हातुं afeg हिंब्बडिनु 
अकासु फुट्टत्तिसा शब्दु सर दी वटा करसि । 


जनक महारजो देविंकनु raat मोन्न्हौसिलि आनन्दा- 
श्रनि बुडेत्तनो हौय्नु अदिश पोडि सिलेतुन da विश्वामित्र मुनि 
सभिकुनुकेकात्तिसा जनक महारंजाकू Aeq सीताक्‌ श्री रामे- 
aaa दीनु होराडु मुसाडि मन्त, जनक महारजो होन्दक्‌ 
Haq तक्षणमु दशरथ मंहारजाक्‌ शुभलेखु लिंक्किन्जनड्न 
न्तष्टानन्दुरु लग्नु निश्चयु कलेलिन प्रयाण भेरि वोजडिंन 
सकल रथगजादि चतुरङ्ग सेन्यानुक्‌ रवण यत्तन्करडिन 
कौशल्या केकेयि सुमित्रादिनुक्किनु भरतशत्रध्नुक्किनु वसिष्ठादि 
पुरोहितुनुक्किनु अरुन्धति फलादि पृण्याळिनुक्किंनु सुमन्त्रादि 


¥ 
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मन्त्रिनकु der तक होये धानुक agag नियमनौ कं रिनु 
तृत्यगोतवाद्यन्सर निकळत; दशरथ महारजो सकल दादि 
दास्तुनु गुण्विलि रत्तंहिगि fafaa सकल सन्युन्सर रवणह।य्मु 
मिथिलानगरिकवि गयवेंगु जनक महारज! सकल पुरोहित 
मन्त्रिन्सहित बन्धुन्सर तेकविनु सरब।लिली जग्नु तङ्का TE! 
ad घानुकु अवारुन्देक्कडिनु शुभमुहर्तु निश्चयु कंरिली सीताकु 


श्री रामचन्द्रुविकनु सीता wae कमिला देविकु लक्ष्मणु- 


fra जनक महारजाङु न्हन्न भे होये peT महारजा 
afeq माण्डवी श्रुतकोति मेन दो बेंट्कितुकु भरत शत्र ध्नुकु 
देन्त मे नि निश्चयु क रिल्यासि । ` 


श्री सीतादेविकु होराडु क नि 


ओ धर्मरजा! gaggia हाराडु gated, सकल arq- 
मित्रन्सर पटण प्रवेशु होय्यविनु गन्ध पुष्पादि पान्हप्पळू विडा 
चल्विनु वेसिन्दितुकु सकल म्यारो aes फरातुकु अपुल्ब टिनुकु 
गोभूहिरण्यादि सकल दादि दास्तुठु शिग्नं दी धड्डुत, दशरथ 
महारजौ वेसिन्दिन होये जनक महारजजोळु अयोध्याकु जवेन्‌ 
ag लियेत्तनो geg सकल सैन्यानुसर नाब्रा नाब्रिनुकु बोश्रि 
aga mag जव न्षिकिळिनवत्‌ हेत, वाटुमु परशुरामा FATS 
तिरकविनु teg वत्तान्क रिलेतुन्‌, ओ रामचन्द्रा ! WER वंकुळा 
Ags बलिष्टु मनि हट्विलिन्‌ हियत्तनो । मी सूर्यवंशिकु 
योगळवीस्थोरु ag संहरिलेतब frat ए विष्णु देवु वजुळा 
हिब्बाडि मन्त | 
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श्री राममूतियैकिनु मुङ्ुळ ३सातोणुसर तुण्टिलि ae हात 
fet धनु जीवशक्ति सर ग्रहिलि हिब्बंडि d मिनु Far ओण्टा 
बाणा हिह्क्रौलि, ओ परशुरामा! तोरो ataga Ag हंड्सु Ara 
अपुल्बौलमुड्गिन्‌ यें परशुरामु श्री रामचन्दुकु शंग्नु मॅल्लसु; 
तोरा पराक्रमशक्ति कळेले सि । तु दुष्टुनुकु संहरुव feng fasg” 
SE पालनो Behera आदि विष्णु देवुकैकी। तौक्किन्मौको 
` भेदुन्हीं। हालिमु तरो wifey मोरजयमोण्योसि। मेनि 
सङङ्गितिनु, ओ रामा! gear काइप्रपुकु मो भुंविनादि दान्दिये 
ay काऱ्यपु माको शय्तु, ओ परशुरामा ! अत्त फरातुकु तू एटु 
रत्क घडि मेळळि वसन्होना, मेको दान्दिये भुंयि सोडि तक 
asqz वसिलेतुम्हा जा Aa, a वोण्टो निमिष Tals 
्हानात्तौकु महेन्द्रगिरिरुजँयि जिविलेतुन्शेत्तेंक da मोरो 
पाँयिनुकु जीवु हंडे ति चलू जवंन्मुसुन. हालिमु मोरो तपसु लेन्त 
जुडे पुण्यफोळ्‌ दिये सिमॅन्त । श्री रामचन्द्र तेक gre बाण 
way करसि । परशुरामे श्रो रामचन्द्र te होकु ली 
महेन्द्रगिरिकु tare सि | | 

तक फरा श्री रघुकुलतिलका परशुरामु जोळु जुडे saat 
पसप्पति जोळु दीडिनु ara सन्तुष्टिली, परशुरामुकु देक्किनु 
धक्कि मृशल्लगि पाडि fet agag जोळविनु-त्रा! परशु 
रामु जेडेसि सँ नि aga धाकु निवारण aasa जगिलि 
gfeg राममुतिकु दंविक्रमु deg ली सकल सैन्यानुकु बोल्ली 
अयोध्या नगरिकविलन्दिनु गाम्मु गर्गवेंगु भेरिकाहळ| दि वाद्यानु 
aga मङ्गळाळिनविनु शोभनु गौत, इत्यादि वैभवं सर दशरथ 
महारज भित्तरापनुं wey कौशल्या कैकेयि सुमित्रादि 


wW 
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लेमुन्सर भोवुण्डिनुकु बोल्ली दशरथ महारजाकु तिरकु fad- 
वेङ्गु भोवुण्डिनुकु दीवन करि धड्डिडितु सकल सेन्यानुकु 
तकतकारेमुनुकु जेवन्हुकिनु वशिष्ठादि पुरोहित बन्धु मित्रुन्‌- 
सहितं दशरथ महारजा नीतितिन्दुनात्ता राजाङ्ग सौनिले 
are सि । 

श्री रामचन्द्र सीता सहितु geg लक्ष्मणुकु सर afafa 
हात सि, भरतशत्रुध्नुन्‌ बापु जोळु होकु ली ऐन्गाम्हाय गिरिव्रज 
नयरिकु जियासि. इत्क वेभवुन्सर दशरथ महारज राजाङगु 
चल्विलेथोत सि-मेनि भृङ्गकऋषि सङगुत धर्म रजे ऐकिनु 


. आनन्दाभ्रनि बुडेन्त नो deg सन्तुष्टि लौ हात सि । 


watt बाल्मीक रामायण संक्षेप बाल हाण्डो संपूर्ण होयेंसि u 


॥ धोरस्तु ॥ 


A ETE errr eS 
t š $ 
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॥ भीरस्तु ॥ 


सीता-लक्ष्मण-भरत-शत्रध्न-हनुमत्समेत श्री रामचन्द्रस्वामिने नमः | 


श्रीमदयोध्याकाण्डै प्रारमु | 


इसो श्री रामायणु पारायण करुवन्मोन्तु कुतूहलु सर. हिय 
धर्म रजो TH फरा वृत्तान्तुन्‌ सङ्गुनो मेनि भक्ति भक्ति होर 
मॅल्लुत, भुङ्गरिषि इसा सङ्गसु :- ` 


समस्तं वैभवुन्‌सर रजाङगु ` चल्विलेतुन्‌ हियं दशरथ 
महारजो आदि ara सभाम्होददि. हिय सिहासनु होरबि 
बिसिलि सभिकुनुकु शय्तु ओ सभिकुन्वो ! मी इत्क fag लन्तु 
सकल संपत्त सर वैभवानन्दू होर राजाङगु चल्विलेतविचु 
महाप्रबीण प्रतापशालिन्हौय चारु बटानुकु जव सि । तक फरा 
वोळो faa तोकु राजाङगु सौनिलेतवर सि । 


हो सभिकुन्वो ! अत्त मोरो म्होट्टोबेटा होये श्री राम- 
मुतिकु ए राजाङ्गु चल्बुवेन्पौट्टं भन्दत्तकु निश्चयु क रिली 
हिय सि dea, वसिष्ठ वामदेवादि gtag, सुमन्त्रादि मन्त्रिनु 
निखिल बन्धु मिल्नूनेकिनु सोम्पु पौडिलि होत्यासि। दशरथ 
महारज श्रीरामचन्द्रकु बोवन्धङ्टिवडिगु उचितासनु होरु 
agar बिसळूळिनु, ओ बटा ! मारा पूर्व जन्भ पुजाफोळू लेन्त, 
तू बटो होय्युज सि. अत्त ए राजाङ्‌्गु पट्टं तका दब्रुसु 
बहिलिनु धर्मनीति सिटुनात्ता प्रजापालना क रिलेतुनावि मनि 
afg धड्डिडिनु दशरथ महारजा आण्टा शिल्पशास्त्रिकु 
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बोललवडिनु way चित्रुन्लिक्कि सिद्धरुवन AF दीडिनु 
सकल तीर्थुन्किनु चरूसता drga तीर्थुन्लेतनडिनु भटुनुकु 
बोविनु नमरलङ्धुरुकहोकु दियं सि. श्रीरामचन्दुकिनु सीतादेवि 
पट्टाभिषेक्तु हेय्लुवंनसकल-भूषुन्धल्लि सिङ्गरुलुवन्‌यँ तिलेतुच 
हत, 
मन्दरा कंकेयिकु दुर्बोधना क निं 

एटिसो हँता-मन्दरों मंनत्तिनौ रामपट्टाभिषेकु वत्तैकिनु 
कैकेयि जोळु जँयिनु, ओ बे! तोरो प्रेम ger हाये भरतुकु 
ऐन्‌गामुकु धड्डिडिनु एसि qarg ang मे नि हट्विलि राम- 
qag पट्टं भन्दुवन्यत्ततुकरि fga fa- fa agga केकेयि- 
यैकिनु मान्नु सोन्तु ली dar, मन्दरों मनत्तिनों कैकेयिकु शंयूनु, 
अवाबै ! तोको फल्ला AMT कामुनुकळान. अत्त रामचन्द्रुकु 
पौट्टं भन्दिनु राजांगु चळ्वनिकिळे ति कौशल्याकु तू दरि होय्‌ 
dat होयि. भरतु रामजोळू किद्धुरू हायू gat. ए कामुच्‌- 
फल्लो चलत्त कामुनुकळेलेवंबा. मोसु जेण्णका । दशरथ महा- 
रजो तारा होर प्रेम लन्त देवासुर युद्धकालुमु ताको दी 
वरुन्दंवुसु मनि afg हियं, त्ये दी asg अपुल्दल्लो मेनि 
हट्वुनात्तो अत्तासि मागि । दी वरुनुमु रामाकु चोव्दुवोर्स्‌ weg 
राणुकु धड्डुनो में न्किनु, दिवयो भरतुकु पोट्टं भन्दुनौ में नि 
वरुन्मगि खडेति रामो चौब्दुवोर्स sq राणुम्हिण्डितिनवत्त 
वेळकु तारो बंटो भरतु राजाङगु चल्विनु वीरधीरु होयूलयि । 
` अस्कि बन्धु मित्रुतु daaar होयूलनु। रामों खाल de 
जायि. भरतु रजा होयूल ति, तू खोब्बिकु सुखजीवि होयि 
हुवायि (gegana) मॅ नि दुर्बोधनौ दुमवेंगु कैकेयि होन्दकु 

5 
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मे न्तिनु तक्षणम्हटिनु धरिलिन्‌ fer भुषुनस्कि हैट्टैदिनु 


भित्तरात्रारुमु ज यि दुःखु सरो निञ्जि हंता, दशरथ महारजा 


तेटवि कैकेयिकु aaa, दुःखलुवक्रारण कायि? तोका कोन्ति 


दूषणा-वत्तान्कर्यास्कि, गाव्दूडियास्क्रि? राम पट्टाभिषेक समयुमु 
gagar? aft पुस्त इस पुसिलेतुन्‌ हियं रजाकु शयूणु 
माक्कान्नि गाळ्डियानि मारा मान शेत्त सङ्गुस्तका 


मुल्लो देवासुर युद्धकालुमु dag मेने दी वरुनत्तों दनो. 
feat मेन्त, रामचन्द्र जटावल्कलु धारिलि ऋषि agafa 
qeza UTE waa फॅलोवरुन्किलु दिव्यो, wey 
चल्डुवेन्भरतुकु Wee भन्दुनो. ए दी awa मनि मगरवेंगु; 


कैकेयिकिनु दशरथु विवादु किनि 


दशरथ महारजो केकेयिकु - शेट्तु तू रजा बटि मति 
हटिवलि grag कल सि. हिन्दी इसा विक्कु arg हाय हायि 
म॑ नि gaf. केकय महारजाकु बटि ggg इसा 
वचुवेन्किसो ama fen? रामचन्द्र ्रिलोकपूज्यवन्तुना? भे ळि 
घीमन्तुना? तारों बटो भरतु सोम्मरु ताका पूजितो कर्नारुना? 
इसो sap ty हट्बुवाय्की? मारो sm मागि dag: 
गुणाभिरामुकु सौण्णा मन्त, केकेयि aga भर्ताकु शंय्नु, 
इक्ष्वाकुवंशिमुजे रजानु apadi शिङकुनानु. तू कौशल्याकु 
धक्किनु इसो मनत्ते दल्लप्पन्‌ की? मी मग वरुन्देनाजियें ति, 
एला अत्तासि” fare खै मोरुसु: कै सन्देहुन्ही. तू नज्ज gz- 
ara विलिनु भरतुकु Tee देनात्ता प्रेम बटो रामचन्द्रकु पोट्टं 
भन्दिनु तोका आश होये म्हौट्टो बैल्सर जिविलेतुन्‌ हाँ जा 
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मन्त रज! ऐकिनु gasy भोरिलि खिणूखिणैलितु तिरकूव- 
चुवन्मुसुनात्त। मूसल्लगि पाङ सि । 


एटिसो ga, नीसु लुक्नु शेत्लो फारुमु (शत्लो) 
दीसोदयु होवन्हुजाळु पोडिनौत दें विक्रनु श्रीरामचन्द्रृकिनु सीता 
देवि पट्ट/भिषेकतु होय्लुवन्स्नानुन्मुसडिनु सन्ध्यानुष्ठान जपतपा" 
दिन्‌ मुसळुळिनु सकल रत्नाभरणुन्घल्लि सिद्धलिनु सतिपतिन्‌- 
Aa आजनाकौजनो तोणुन्शैलिनु sat खेळू सर aata लि- 
लेतुन्होत्यासि. ga होये वशिष्ठ महारिषि सकल मुनिश्रेष्ठुनुकु 
सरबोल्ली अभिषेकमण्ड्पामवितु सकलदेशिरजानुकिक्र्लु निखिल 
मन्त्रिनु अरुन्धति फैलादि पुण्याळिनुकु बोल्लवडितु समस्त 
धान्यवर्गु न्किनु रत्तनुन्फैलादि वस्तरुन्लेतनडि पट्टाभिषेक मौण्डपूं 
थविलि पुण्याहवचन मुसडि होमु पंट्विनु शुभमुहतँमु ga- 
लग्नुकु तेक्सिलेतुन्‌ सुमन्त्रिकु बाविनु तू जै दशरथ महारजाकु 
बोल्यावि मति सङ्गि धड्डुत, होन्दकु मे न्ति कैकेयिग्धेरु जय्न्‌ 
ओ देवुन्वो, घेडि होय्ज सि. रामचन्द्रुकु पट्टाभिषेकु करवे न्‌ 
बौल्यावि मच्यासि मनि सङ्गि बोव्त, ऐकिनु दुःखिलि तिरक्‌- 
वत्तौ करुवन्मुसुनात्तो हत, कैकेयि मोन्होसुरु इसो मनसु. at 
gaar! रामाकु पट्टाभिषेकु कश्‍वेन्मोच हाना सोको लगसु 
तू जँयि राममूतिकु येटु धड्डे मन्त ऐकिली रामचन्द्र जोळविनु 
तारो बापु ताका धड्ड मनसि मनि asya, रामचन्द्रेकिनु 
सीता सहितु seq रत्तुम्हिङ्गिली ककेयिग्घेरविनु रत्तु साडि 

हत्रिनवि बापु हिय रेमुकु जय्नु दुःखुतोणुसर दाळां पनि 
खडि रोडिलेतुन्‌ far बापुकु wea खिदिलि मायिबापुनुकु 
नमस्क्रार करिनु, ओ अंबो! मोर्बापु इसो दुःखुलुवन्कारण 

कायि? बापाज्ञाकु मी उल्लघिनु शेत्तनान्हा मन्त मायि शंय्नु 
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ओ रामा तोरो बापु तिरकवचुनात्तो हियेत्त faas सडगुसे की. 
मुह्लौ मौका दीवरुन्दैबुसु मेनि वाग्दान्दी हियंसि. त्ये दी 
ARTY भरतुकु Tee भन्दुवन्वोण्टौ वरुकिनु, तू चोव्दु are 
weg मुनिवेषु afg राणुवासि होवेन्दिववरुदे मेनि मगिसि, 
तॅकलन्त तंकवचन्मुसुनात्तों हियेसि af सङ्भिणु, तू बापु 
वाक्य परिपालना कर्नारु होये ति राणुकु जा मेत, 


रामचन्द्रैकिनु arg हषिलि अंबो! तोरो वाचु धानुकु मौका 
प्रेम भे हयं भरतुकु पोट्टं weaq भिडिल सि. इस्न वत्ताकु 


को saga, पितृवाक्य परिपालनो करुनत्तिसा बाळू हियं 


dat फोळ्‌ नही मनि सङ्गिलेतुन्‌ हत, तित्कामु दशरथ महा 
रजौ जगिलि gfe बिसिनु मन्त्रि होये सुमन्त्राकु बावनु तू 
निखिल रथगजादि सैन्यानुक्किनु समस्त मन्त्रि पुरोहितुन्सर 
नटनाळिन्सहितं बोल्लो रामचन्द्र सर राणुकु जा, भरतुकु ए 
निरांगु ga राजांगु पोट्टं भन्दिनु केकेयि सुखानन्दरु fafa- 
 लेतुन्‌ हान्दकु मन्त, 


कैकेयि ऐक्रितु, मी -वरुन्मगित्ते इसा न्हाना, रामचन्द्र 
सीता लक्ष्मण सहितु geg मुनि वेषधारि हाय्लि गोनुवासु 
फिलि जटावल्क्लुनु धलि राणुवामि होन मेनि मगित्त मॅन्त 
श्री रामचन्द्र माथि वाचु धानुकु जटावल्कलुब्धरुलुत त्ये 
दें क्किनु. सीता लक्ष्मणुन्मेळूळि जटावल्कल धारिन्होय्ल्यासि. 
श्रीरामचन्द्रु बापु होकु लियत्तनों होय्लि नमस्करिनु अपुल्मायि 
होये कौशल्ये शेत्तेदु जवेन्हट्‌विलि, रजव।दुमविलेतुन्‌ हत गामु 
पौरुनु पट्टाभिषेक्तु होय्लुवन्होत राममूंमिकु मुनिवेषुं दें क्किनु 
दुःखुलुत कौशल्या देवि बटाकु पट्टाभिषेक्तु होव न्विघ्नोनात्तो 
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होत्तिसौ घोम्मा देवुकु खीघेलि ga के रिनु फूल्हळेतु पान्हप्ण्ळ 
सर सुमज़िलि स्त्रीनुकु सर बाल्लि बटाकु दक्कुवच्‌ अवत्‌ह त, 
राजरिषिवेषु -घल्लि तेकवतुन्‌ हिंये बंटाकु दे farg गुण्ड कंपिलि 
खिणखिणेलितु दुःखलतुन्‌ हिंय मायिकु द क्किनु साष्टांग नसु 
ef, ओ अंबा? मोर्बापु कैकेयिकु दी वरुन्दवसु मनि 
वाग्दान्दी होत सि. त्ये धानुकु औण्टा वरुनु मी राणुकु जव न्कितु 
दिवयौ भरतुकु Ted भन्दुवेत्‌ दोवरुन्दी हिये सि. मार्जोळु 
aga gandi da, कैकेयि जोळु होकु लीयव सि t 

शी :वितुवाकय -परिपालनो केने शे, तक लन्त राणुकु 


'अ्पौव्वेन्होकु दे भे नि मगंवेंगु कोशल्यादेवि कर्णकटूर वच्चैकिनु 
कुसल्‌ “लगि पोडिसि. रामचन्द्र देक्किनु शेत्योपचारु करत 


` जजग्रिलि हुटेवेङ्गु खममूति मायिक शंय्नु, अम्बो! तू इत्क भळि 


gaged 'क्रे वेसु कहीं. तारा दिव्य दीवना लच्त ag आसुछु 
ag afs ain हट्विलेयंबो मनि aes बोलुन्सङ्गिषु 
gg farm कर फर -माग्रिजोळु होकु लियत्तना geg तेट्टा- 
क्राज्षिक्िळितु ea मायि हय सुमित्रा देवि जोळविठु साष्टाद्ध 
नमस्कार कस्ति बले 'विषेयुन्कळट्रितु लक्ष्मणुकु चोकड्बोलुन 
afefa, af sta प्रुसिलि अपुलवारुकवितु सीताकु Aq 
ayy. मी aag agg. ( राणुं पोडत्तिसा बाधानु ) राणु 
बाधानुकु सहन्तोरों हालि मुसुना, हालिमु एट्सि ससुसासानुकु 
शुश्रूषा केस्लितुन्‌ ही मन्त; 


सीता देवि ऐकिनु, हो प्राणनाथा! तुम्को साडिनु ओ 
घेँडि मेळूळि सहुलुवाना A fag tate सर जवन्पय्नो 
6 
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होयिसि. शेके मेनि भिळळितु अपुलधरिलि होते रत्नमयं 
भूषुन्किनु वस्रादिन्‌ वशिष्टवामादि पुरेतुनुकु यात्रा दान्दंत भुजा 

Thay अपुल्भूषुवासादिन्‌ पुरेतु बैलँनुकु दियेवेडगु श्री रामम t 
चन्द्र समस्त गृहदेवुनुकु नुविलि सकल शरशरासनुन्धरिलि | 
अपुल्बापुकु Wasaga हँवन्तेकविनु दीहातुन्जेत क रिनु 

पाँयू पॉडिलिन्हिब्बिली, मी राणकु जँय्यबुसु म नि पुसिलि 

पय्ना हायसि । 


तित्कामु सुमन्त्रु मन्नारु रेत्तु शिद्धरिलि रामचन्द्रुकु तिरकु 
बौल्लविन्हिब्बडुत, श्री रामचन्द्र सीतालक्ष्मणृन्सर रंतुम्हिङ्गिनु 
तमसा नदि तीरुकु ज गरिनु रतु सरयवि हिय सकल. बन्धु | 
मित्रनुकु गामुकु जवन्होकु दीडिनु रँतुम्हिङ्गि aes दुरु जिय gi 
फरा ta सोडि खाल्हुत्रिनु सुमन्त्रिकु शेग्नु तूं रत्तु फिविली 
गाम्रुकु लेज्जामंन्सङ्गिति, राणुमु पगुल्वाठु जंगु कळैलि चल्जा 
हेत, Fest गामुनु sess geng खौरितु लंघि गङ्गा नदि 
तीरुकु जट्लन्दिनु गुहु जोछ चल वृत्तान्तुन्थव्डा सङ्गितिनु 
नौको हिङ्गिली तेंडग्लो तीरुकु लन्दिनु गुहु जोळु वाटु जंगु पुसि 
कळैलिनु ते राणमु पगुल्वाटुमु चल्जे यि चित्रकूढाद्रिकु लन्द सिं 
तेडोण्टो Wey आण्टो पर्णशाला भन्दिली सीता लक्ष्मणुन्सर 
श्री रामचन्द्र तमो सुखानन्दुरु वंसिलेतुन हातसि। - 


अमात्यु होये FRA मंन्नारु श्रीरामचन्द्र राणु वाटुमु पाँथि 
होर चल्जात्ते tag दुःखांगु भॉर्ली हिब्डन्मुसुनात्ता हळूळूसि के 
सत्त चल्विलि गामुकविनु दशरथेश्वरकु तिरकवि हिब्बिनु पाँय्‌ 
पौ डिली, हो grat! श्रीरामचन्द्रु सीतालक्ष्मणुन्सहितं ऋषि- 
वेषुन्सर पाँयि होर चलिनु राणुं जियासि.म॒ नि संगुत, दशरथ 
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महारज ऐकिनु पुत्रशोकाश्रनि बुङँतेनो होटिल, हा रामचन्द्र, 
तारचन्द्रबिबवदनु मी खोब्याकु cag मे नि राममूति होर gE- 
विली हेत लगि पञ्च प्राणुनु अपुल्निज शरीर सोडि सौर्गृकु 
Tafa. कौशल्यादि सकल बन्धुमित्रुनु gq सर रोदन कौरि 
'रांडिलेतुन हुत, सुमन्त्रादि मन्त्रिन्किनु वशिष्टादि पुरेतुनविनु 
रजातनुहिड जानात्ता हवन्‌ तैलाभिषेकु Feiss वसनाद्रव्युन्लविनु 
TOTS Wish रिन्थाब्दिनु राडिलितुन्‌ fer कौशल्य फैलत्ते बन्धु 
मित्रुनुकु दुःखु निवारण के रिलेतुन्‌ हत 


नित्कामु दीसु निकुळूवन्खोनुसत gaa पौडिनौत वसिष्ट 
महामुनि मन्त्रिनुकु बोविनु तुमि Jast वासु भूषुन्खळलितु 
'गिरिब्रज नगरिकु जय्तु भरतशब्नुघ्नुनुकु बाज्ञावि मे नि afg 
धड्डुत, Ag गिरिब्रज नगरिमु भरतवर्‌मो दुस्सोप्नोः देक्किनु 
मित्रुन्जोळू agaaa ga मन्त्रिन्जय्तु वासु भूषणादिन्दीडि 
ओ दैवुन्वो! वरिष्ट महामुनि ओण्टौ म्होट्टो कामु धे रि तुम्को 
बाच्चवन्‌ धड्डयासि मनि सङगुत भरत वमे किनु खिदिली 
शत्रुघ्नुकु सर बाल्ली अज्जबा जोळविनु गामुकु जय्यौब्वन्होकु 
मेली तेट्टाकन्षिकिळितु अयोध्याकु लगुत्तविलेतुन्‌ हेत -मायि 
हाये कैकेयि तिरकविनुः deg दें किङ भें ळि सन्तुष्टिरु पोटळि 
: भन्दिलि काञ्जुत मायिकु नमस्कार क रिनु दीहातुन्जेत के रिली 
- पाँयू पाडिलिन्हिब्बिनु अञ्ज! दिय सकल भूषुवासादिन्दियं 
: वेडंगु बटाकु घम्म बाज्ञविचु खट्वा होरु विसळूळी, ओ बेटा! 
` अज्जबान्‌ दीजनु. क्षेमुगन्शे हाँ मनि पुसिलेतुव्‌ , तोरा बापु 
ताका रत्नखचित! हाय भूबुन्दी हिय सि म नि घल्लुवंच्हात्‌ दत 
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मायिकु शय्तु अंबो ! मी मोरो बापु जोळु होकुक्षी 'भळळ्सु. 
sat afe महामुनि तुरितुमौनो a नि 'सङ्गिन्धड्डि fga सि. 
अम्बो ! औरो बो कोड्जिये सि? अत्तो येड्डॅक्कातिता मति 
-पुस्तो -मायि सङगसु-बंटा ! तोरो बापु ang गग सि मति 
asqa, भरतवर्मे कितु पवि पोडे ara लगि सूसल्जें Tefa. 
qas घेडि फरा जगिलि हुटितु भुँयिरु पोडि gis gfs रोदन 
afe रोडिलेतुन da, मायि होये कैकेयि ateg. ओ बँठा ! 
तू इत्क भक्ति दुःखुलुवन्कैवेसुन्ही. मी तोर्बापु जोळु मुल्ला 
देवासुरुनुदूधु कालुमु दी वरुत्खडि हीसि. फेलयो रामचन्द्र 
aft वेषु 'घंज्नि Aez art राणृकु जव्ब्रन्कितु, दिंवया तू 
'प्रह्ाभिषेक्तु seq रजाङगु सौनुवंत्‌ दी वरुत्त स्खंडिंलित्तत्त, त्त्‌ 
खट्टाभिषेक्तु gg राजाङगु -सौनिलेताचि मं नि धैर्यु aaa 
war, Ala अत्तकितु भरतवर्मो इसा मंगसु- 


अम्बरो! राजाङ्गु मोका वेसु न्ही-मोक्किस राज्ज ज्जुडयि. 
मौर्‌सोम्मर्‌ होट्टो ददो हुतो राजाङगु हुल्गुनारु मी न्हावा. 
तौरौ वाचुनु शेके मेनि 'भिळूळि fer ददाकु . ए राजाङगु 
genta ara, कैकेयि इसो सङ्गसु-बटा ! मुल्ला दी वरुन्खडि 
fea वृत्तान्तुन्सङगुसैकि. रामचन्द्र चोव्दु ओर्स वनवांसि gay 
feat के रितु जट्ावल्कलुन्धरिली गोनुवासु फिरंडिनु सीता- 
लक्ष्मणुन्सर ung धड्डिसि. तक फरा तोरो बापु 'पुत्रहत्त 
लंगिनु anig गेये सि. तेका कळेवरु हीडौनात्ता हेवंन्तैलाभिषेकु 
fea सिंहासमु होरु बिसडिन्‌ हियासि मंन्संज़िनु सर बोलि 
जै aega, भ्रतवर्‌मो asg फटफटै शाकल्षि दोळानुं 
fran सिरळळेतुन्केहमु हियं पट्टा सुरिवृशिली मायिकु Terg- 
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जत शात्रृघ्नु देक्किनु तिरकवि इसा कामुन्करुवाना. मातृद्रोहि 
मंनाय्ना. स्री हत्तेयविन्लगैना. साँम्शँ कै जुण्ना. होये ति ददो- 
यैक ति, मातुद्रोहि. मेनि दुविनु खाल्हट्वैना. ए कामुनोक्को, 
शान्ति वहिले मन्त, भरतवमेंकिनु राकु घुंसिली कळेवरु 
ast हिब्बिनु इसा मन्नसु- 


बा! तको इसावस्था मोरनोवेन्की. अमि Wa आजना- 
कौजेंनो देक्कुलुवाना होवेन्क्री. तिसा मी दुस्सोप्नो देवकं सि मे नि 
जुगु वितुनुम्हट्विली रा डिलेतु श्रीरामचन्द्र हतरो ताको उत्तर 
क्रियो कॅरुवन्हल्गुनाजिय सि. अत्त कौशल्या देविकु किसा 
देक्कू? श्रीरामचन्द्रकै दर्शना किसा gefa? (किस! gsc ). 
लक्ष्मणाकु fear fag? हिन्द रुहे यि अस्किजन्सरा इन्दुन्तु- 
ट्टसि मल्लेतुन्कीशल्थाग्चेंर जयि, तिका पाँयिनुकु साष्टाङ्ग 
नमस्कारु केरिनु दी हातुन्जेत कंरिलि aia पोडिलिन्हिब्बुत, 
कौशल्या देवि भरत वर्माकु शंय्नु राकल्लि राकुवत्तान्कं रिनु तू 
अत्तेळगुडु पट्टाभिषेक्तु होयितु राजांगु चल्विलेत्तारो मायि 
दोळाकु सुखानन्दु होरु हाकैकी-मं नि ea भरतवर्‌मा फीरु 
कौशल्या देवि पैन्तो पोडि, हो मायि! ये कामुन्कळैहियत्तंनो . 
होये ति शेरु, राजिपर्ज Afa श्रीराममूतिकु इस राणुकु धड्‌- 
येत्तेनो मेनि माच्नुवाक्कायुनु हालि यतत्तनों होय ति शेरु, 
विप्रकु gar कर्नारु, बापुकु हत्या कर्तार, शरा पनारु, सोचा 
चोर्नारु फैलत्त पापिष्टितु किसा किसा लोकान्तरुमु जान्की, मी 
तिसा लोकुनुं जढुकैकी. सोम्शन्ही. मोर्‌मोन्ुमिसा नज्ज हट्वन्‌- 
जुण्णांबो. हायू afa fas. अस्कि वितुन्कळैलुवायि में नि 
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पाँय पोळूळि मायिकु शिळूळ aqe समाधानु सङ्गिलितौत, 
amra मन्त्रिपु रोहितुनस्किनविनु, भरत वर्माकु चाकड्वत्ता 
सङ्गिनु fre afa तुराबाकु परलोकक्रियानु चल्विनु राजाङ्गु + 
निराडगु होनात्तो सौनि मन्त भरतवर्मो Te जोळिसा weg 
राजाङ्गु हल्गुनारु न्हात्तिसा माका, समस्तनीत्तिमन्तुन्हायिन्‌ 
हियत्तिसा तुमि मको frat मनत्त eet हाँ? सद्गुणि 
श्रीरामम्मुति विनेक राजांगु gear alfa हंग्ला होन्की मेनि 

Head भरतवर्माकु qeg वसिष्टादि मन्त्रिनिसो सङ्गसुन्‌-तुरौ 

बापुकु परलोक करन्चल्वितिनु, THe तुरो Array रुच्चि 

घानुकु Weal मॅन्त, इसा star धिटवल्लि दशरथ वर्माकु 
परलोक करन्चल्विन षोडश महादानुन्क रि पितृुदेवता नुकस्कि 

तृप्ति होवडिनु, रामसूर्ति न्हीत्तो राजांगु feat न्हीत्ते atat- है 
कन्किनि, चान्दु न्हीत्त निस्लो सोको शेत्ते हालि, तमस्कॉर्वान. 
राममूतिकु हात्सर Naga. तुमि सकल यत्तन्सर तिकुळी मेँ नि 

मन्त्रि पुरोहित सामन्तादिन्‌ जोल मेल्लुत- 


भरतवर्मो रामवर्मा दर्शनाकु निकिळणि 


तनु येवत्तानैकिलि सन्तुष्टिलि पनां होय्यौत, इसो ये ति- 
लिन्‌ हियं निखिल पुरोहित सामन्त वन्धुवर्गृन्सर मिलि रथ- 
गजादि चतुरङ्ग बलुनुकु सिड्विनु सकल दादिदास्लुन्‌ गुण्बिलिनु 
चलत, मायिनुकु तिकों तिका हाये धानुकु गुष्टिनुं हिकुळळिनु 
शनुष्जुवर्माकु शन्त बौल्लि रेततुम्हिङ्गळलिनु, अयोध्या नगरि 
सोडिनु गङ्गा तीरु लंगुत्तों जीलि, तेटस्कि aes हुत्रिनु, 
हियात्तेङ्को श्नु गुह मंज रू तिरकविनु (तेकविनु) भरत वर्माकु 
feng, राकल्लि राणुकु निकिळिपु जात्ते श्री राममृतिकु 
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(त मिलेतु) दोव्डिलितवतुन्‌ हियँसाँ? कायि कारण मेनि 
पुस्त 


ते गुहा मंन्नारुकु शिळूळ वत्तो होरु समाधानुरु अप्लानवें 
कामुन्‌ सङ्गिलिनु तनु चल्जियं वाटु जङगु पुसिलिनु, dat सङ्गं 
विवरनस्कि जन्लि, तनु येटविनु जटावल्कलधारिन्‌ होय्ल्यासि 
हालिमु Tet सोकनु अमिमळळि जठावल्कलुन्‌ घल्लुवं सि साक 
मेनि सङ्गिनु भरतरात्रुघ्तुन्‌ तिसासि घल्यासि (जटावल्कल 
धारिन्‌ हायूल्यासि) तक फल्च yer ware साम्श dia सि. 
Ten दिये मर्यादो खळाळ sane वाटू चलिनु भारद्वाज महा- 
मुनीन्द्रकाश्रमाकु जीनु, तंङ्कुजोळ्‌ फोडु. नघन्जेमृतिनु तंजि 
तेठाति, grate चित्रकूटाद्विकु जात्तेवाट्सत चलिनौत, तेट्‌ 
शेत्त पक्षिन्‌ मृगुन्फैलादि Heat पोडि सिलेतुन्होते सि । 


राममूति त्ये सूचना जनिनु, अरे लक्ष्मणा! ये कायि हिसो 
मेनि gaa, त्ये सौमित्रि औण्टौ झाड्रहिङ्गिनु चरू दिशानुमु 
शय्लेतौत, उत्तर दिकूसत हुडत्त gafa देक्के सि. तमो रत्न 
केनुन्‌ हैस्तुन्‌ फलादि चतुरङ्ग पळानु परिवारून्‌ शेङ्गु हीलिनु 
चरू समुद्रन्योखायि लोळ्पैलिनवं सोको अवतुन्‌ हिमे पळानुकु 
शँय्नु जनिलि राकल्लिनु (राकवळूळितु) वबुळोकिनि बाणो 
ad खळूळि ददो हाये राममूति जोळविनु लक्ष्मणवर्‌मौ gat 
मंल्लसु- HD 

ददा! और +होरु. पळो वहिलिनवरेततेनो . कोन्मेनि 
कळाति. तक पळशंन्तापाठि मत्तकुसु. दयरु माको होकु देनो 
मे नि मेत, लक्ष्मणवर्माकु शय्नु, तू कोको राकङ्गसु ?. भरत- 
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वर्‌मो मोको भक्ति भक्ति sate. अमि इसौ यवे कामुनस्कि 
ऐकि अम्का समाधान्सङ्गिनु aa aif जवनवरंत्तना 
विनेक विरोधु के जुण्ण मेनि सङ्चिलेत्‌ da, तित्कामु भरत- 
वंर्‌मा चित्रकूटाद्रिकविनु, dadaa सकल पर्छानुकु defa 
हाँ म नि सङ्गिति तनोवच्नु श्रीराममूति शेत्त पर्णशालाकव सि । 


भरतवर्मो रामवर्माकु द क्विनि 


देवुकु शंग्नु साष्टाङ्ग दण्ड प्रणामुन्समाचरिलिनु हिंब्बि 
fea भरतवर्माकु पौटछि भन्दिलिनपुलङ्कुरु बिसळूळि fgs 
राजाङगु चल्विलेतुन्‌ हाँ कैकी मॅन्त, gg घटि भोरिलि 
वत्तौनात्तो fer भरतंवर्माकु शंग्नु श्रीराममुति पुसंसु-अंत्र 
नर्गार शेस्तिसानस्किजनु सोस्तिसां ? अंब्रा मायिन्किनि बापु 
दशरथा सास्तिसाँ ?-म नि पुसुनांक्कामु दुःखु हिब्डानात्ता 
ढुग्घटिरु, औरो बापु स्वगुंकु चल्जिये सि मनत्त वत्तो ऐकिनु, 
रामवर्‌मो चिन्ताक्रान्तु gafe मृशल्जीपोडिनु Jesas 
फल्च जन्नुलेतनिल्लि) THe लक्ष्मण भरतुन्शन्त मिळळि 
मायिनुक्तिगिलि नमस्करिंनु, पुरोहितुन्फैलत्तडूग अपुल्झीनुकु 
बोवळळिनंवि थव्डवाळस्किन्मिळि राळ्य़ासि. फल्ल श्रीराम” 
qatar उपचारणावत्ताहालि दुःखुन्निवळळि बापुकु परलोक- 
क्रियानस्कि चल्वितिन्‌; भरतवर्माकु शयि तू गामुकु जयि 
राञ्ज सौनिलेतावि aft सङ्ग पि । 


अहो ददा ! एमन्तुनस्कि aay थौबुलुनात्तौ, माराङगु 


'दयथौविनु तुमि फिल्लोलि राज्जिभारु ag अम्कौ रक्षिलेत- 
वेति अमि तुरो संरक्षणामु हीलि , तुमि देत्ते होकु धानुकु ` 


'चुल्लिलेतत्व सि म नि-तुण्दिलि वत्तारकेनक्किमु, तक जोळू रामः 


Wr 
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वर्‌मौ सङ्गसृ-बा भरत! अमि पितुवाक्यो परिपालने करनाशें 
विनेक उन्नद्धिलि चल्लुवान मे नि भाव वितुनुमु सङ्गै सि । 


भरतवर्‌मो ददौ जावळ इसौ मंल्लसु-ददा ! तुमि फिरिनौत 
sag तुरौनिकु तेक्‌ शंय्लेतुन्‌ esas. हालिमु दयो थावि तुमि 
तुरे पौगळून्दियेति deat सिहासनहोरु थौविलि पुजना 
कें रिलि, राज्जि सौनिलेतविनु नन्दि tad पल्लंमु हँवुसु मनि 
मैलुत, श्रीरामवर्मो तको afafa मिडिलिनपुल्‌ पोगळुन्दे- 
नाक्कामु तेनो दोस्करु वहिलिनु अस्कि पळान्सरापाटि fafafa- 
नयोध्याकविनु, सिंहासने सिङ्गारु ede तक de रामवर्मा 
पौगळूत्थावि, gate शत्रुध्तुकु ते ante gifa नियमिनु 
भरतवर्‌मी नन्दि Tad Teas वसिलेतुन्होत सि । 

.इसो हुतो श्रीरामवर्‌मं मायिनुकिक्रिनि फीरु शेत्तद्धुस्कि 
(मायि Haast) Set धानुकु समाधानुन्सङ्ग्ि दुःखु निवारणा 
के रिनु भरतवर्माकु ae मिळत्तिसो धड्डिडितु श्री रामवर्‌मा 
चित्रकूटाद्रिमु वसिलेतुन्हाते सि । 


आदि मॅन्त काकासूरु Aad राक्षसु अवि सीता देविकु 
दष्टेष्टन्केरत्तं (शेंगकिनु) जनिनु श्रीरामवर्‌मो तक होर मन्त्रा- 
वाहना उच्चाटन करि ओण्टो हरि बत्क खुट्टकुत त्ये हरछि 
बॅत्के घोररूपल्लि तेक पस्कड्जंथि ते मिलेतोत त्ये काकासुरु 
हिब्बन्सेक्कुनात्तो शिदलि थीन्लोकुनुं हिण्डि reg 
भक्ति हिडेलि फिरि फिल्लिनवि श्री रामवर्मा पैन्ते। पाडि 


8 
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“शरण देव” मेनि aga, त्ये-देडु करुण. थकित दाळ 
दृष्टि ऑण्टयों cafes ये. तृणास्त्रुकु अर्पणा करिनु, तका 
लङ्गडि तेक तंड्गुड्‌ जा मनि सङ्गेसि | 


तेंको फल्लो लक्ष्मणाकु बोवि अत्तफरातुकु एट्रमि हत्त 
Maar न्हा. दण्डका वनाकु जज में नि सीता लक्ष्मण सहिता 
deg, चलि जात्ते agg अत्रिमहामुनि आश्रमाकु अविनु 
सीतालक्ष्मणुन्सर त्ये मुनिकु aga ते मुनिश्रेष्ठ श यि अपरुल्ब टाकु 
साकन्‌ afafa दया थावि, श्रीरामचन्द्रकु स ङ्गसु-ये सीताद्वेवि 
भक्ति qaar होये अनुसूथाकु सिड्विनु. पतिव्रता धरुमुन्कळे- 
wag मनि सीता देविकु शय्नु ए. वृत्तान्तु जनडँबेंगुमु ये 
सीत्रादेवि अपुल्‌ पति हाये रामवर्मा-होकु घाचुकु अनुसुयादेव्रिक्र 
द बिक नमिनु त्ये अनुसूयाद्ेवि सङ्गै निखिल Teg faasa 
कळेलिसि. इसा हत सीता लक्ष्मणुन्शज्भ श्री रामवरमो afa- 
महामुनि जोळनुज्ञ azaga होय्नु दण्डकारण्य वनाकु 
निकिळिनु faa सि । 


॥ अयोध्याकाण्ड संपुर्ण ॥ 


॥ श्रीरामजयम्‌ ॥ 


| ii te NS cf ० es Mam cm > 
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आसप्यक्राण्ड, प्रारंभ 


ओघोयि मुनिवर्या! तू आइचररु सज्भौस्किन्हा त्ये भरत- 
TMT फीर ते. राज़िंकु जवेत्सोम्श पोड़ेनि. होये ति ते राम- 


वर्‌मा सीतालक्ष्मणुन्शेन्त दण्डकारण्यमुःहंतो चले. वृत्तान्तुनस्कि 
संग्नाशें Galea म नि पुसँ,धरमंरजाकु भङ्ग ऋषि सङ्गसुः । 


j fugg: afa fa 


ओ. धर्म रजा ! त्ये-दण्डकाराणुमु वसिलेतुन्‌ हेत अ दि मन्त 
विराधु मनत्त wag अविनु सीतां देविकु safe जातुन हेत, 
रामा दविक भक्ति वेगुरविनु. राकल्लि, cat महा पापिष्टि 
म नि कळेलि ते विराधुकृ. वर्धेसि. तेंक फल्च ये fag जेतु 
fafa भक्ति शिज्धार शेत्त शरभद्धाश्रमाकु- ag ते मुनीश्वर 
Te peaa. जमत्तकरु सुतीक्षणाश्रमाकौलिनु तेनो Tet 
हाथ पायिन्‌, yagda दी जँमन्धलि मर्यादो करें फरातुन्‌ 
तेट्टाका निकिळि- अगस्त्याश्चमाकविनु, ,मुनिकु दर्शतो केरिलि 
wis भक्तिर नमस्करिलिनु हंत, त्ये. मुनि. Ost आतिथ्यं 
दीलि हेवळूळि. vals प्रीतिरु“देवतानु-सर हिये अनेंक अय्दु- 
न्किनि अक्षग्रतृणि:सर वंकळौकिति कत्की herd शस्त्रुन्दिये सि । 


TIAA RAS. RAT STE महामुत्ति देंतामब्ब- 


` ळुक्ि.त्े दण्डका कान्तारुमु AN ऋषिन॒क राक्षसुन्लेन्त बाधा- 


Tete कंस मेनि अभयं dag वाग्दीडि, थेव्डदुरवे 
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qea गोदावरि नेहि तीर लँगुत्तौ पर्णशाला भन्दिलि सास्तिरु 
वसुलेतुन्होत सि । 
जञ्जुकुमारु Tat 

ओ धमंरजा! श्रीरामवर्‌मो सौस्तिरु वसिलेतुबर्हत 

दि wa लक्ष्मणवरमो राममूति होकु खळळि किन्दूला 
मुळूको पोळ्ळाचु तोळूळिनुव्वन कान्तारु म्होदि जिळेत्‌ हत, 
अकास्तोकन्‌ हुत्रिनवत्‌ fer कत्काकु afas, हात्‌ घ लिनु त्ये 
कत्क हालि लेंगुत्ते। शेत्तं कुञ्जुकु कट्टकुत TAI तोकन्रे कत्किनि 
nig कुड़कों होय्यौतामु aa ये कायि अदिसन्‌? car 
कटिनि saar ऋषिकी कोन्की, ब्रह्महत्यो अवि लैडियोना 
सेनि धक्किनु कासि काम्‌ कर्नात्ता होयितु, श्रीरामवर्‌मौ 
जोवळूजज मनि निकिळि aza हंत, थेव्डो सन्यासिन्तिर- 
कविनु, ओ लक्ष्मणवर्मा ! तू धक्कुनोंको एना कोणपोसि, ऋषि 
न्हा, भळ्‌ चोकड्कां करेसि. ए कत्को ये राक्षसु तपोबलु हानि 
अकास्ताकनन सि. ए ताको अब्बत्ते भेंळू चँडावु होये सि मेनि 
मन्त, ये वत्तंकिलि सन्तुष्टि पडि राणु खौणमुन्खळूळि ते कत्को 
हात्र खळूलिनु राममूर्ति जोवळवितु वन्दिन्‌ चले चालुनस्कि 
FBE सि. त्ये देव भक्ति सन्तुष्टि होयि ga, इत कामु शूर्पणखो 
मनत्त राक्षसस्त्री अपुल्बटाकु पजेँ UY खोणं खळळि बटो ह्ये 
कुन्जु जावळवि सत, कटे पोडि हियं THEY aed, भेळळि 
दुःखिलि, तू तापसु सिद्धि हालि लङ्काधिपो होय्मे नि भिण्डिलि 
ss ang अवे मेनि मी जन्नना मेनि रोळूळि हन्नि 
नोळोति भोलि पा द तट त ते ऋषि 
ट RIT तुमि fate हड भेळि कामु 


ज्र 
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कोन्करन्‌ शॉक्कन्मे नि पुसिलेतु दात्‌ किट्किटेलितु agga, 
क्रषिन्शँय्नु धक्कि चले चालुत्संग्यासि. 


शूर्पणखा रामलक्ष्मणवर्मानु जोळौनि 


त्ये शुपेणखो हट्वों रूपललि age शिङ्गारु हालि JEF- 
ल्घल्लेतुन्‌ रामवर्‌मो जोळविनु, ओ रामवर्मा! मी तारो होरु 
हट्वन्थाविलि मुगिलेतवित्तेनो हालि तू माको होराड्कर्‌ल 
मन्त त्ये वत्तो रामवर्‌मौ ऐकि हसिलि, एला मोको बैल्शे. q 
मोको लानि. मोरो भे लक्ष्मणवर्माकु बैल्न्ही. तंक हालि तू जेयि 
मौका होराङ्केलिडे मेन्जा मेंनि सङ्गं gee fey 


शूर्पणखा चोकड्काम्‌ मेंल्लि लक्ष्मणवर्मा शेत्तेटवि मोको 
होराडु कर्‌ले मेन्त, लक्ष्मणवर्‌मा तु HAY अम्‌ ददाकु होराड- 
Sg मेनि अवित्तेक afg तू मोको मायि मर्यादो होय्‌ 
विनेक geet हट्वन्‌ हट्बुवान ' हालिमु, तू त्ये रामवर्‌मो 
जोळूसि जा मेनि सद्धेसि. ते ऐकि फीरु रामवर्मा जोळविनु 
तूसि हाराइकर्लुनो मॅन्त, रामवर्‌मो प्राक्‌ सौकन्‌ लक्ष्मणवर्‌मो 
जोळू जेड aft सङ्गुत, He लक्ष्मणवरमो जोळवि मेको 
ल गिन्लौले मॅनत्त किनि, ए धानुकु दी थीन्वाळुमु हिण्डडिनु 
विसि पांडि शत्लामु बोल्वन्तुरु रामवर्माकु ले गिन्लौलं मेनि 
पस्कडूस्‌ हिण्डुत, qaar राकल्लिः लक्ष्मणवर्माकु बोविनु 
इको दण्डनो केरि मन्त, तेनो ददा वत्तो seas वहिलिनु 
अपुल हातुं शेत्त कत्को हालि तिका नाक्किनि कान्खुट्टकि, जा 
मन्त, तित्कामु विकारु eq खळलि त्ये WIS जनस्थानु 
मॅनत्त गामुकु जेडिसि । 

9 
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त्यो शूपंणखो विकार रूप्‌ सर तक गामुकु जीलिनु wet 
खर दूषण त्रिशिरुवू जोछ चले चालस्कि सङ्गुत, तनु जळि 
पोळळेतु चोव्दु ससरु वीरदानबुन्‌ शन्त मिळूळि, अकास्‌ 
फुट्टत्तिसा रण भेरि dag वौजिलेतु, Cag धोडानु यया सेंदूदुनु 


दिशानुकु उल्कडत्तिसो, भवाट्टेळेतुनेराणुमु राम लक्ष्मणवर्मानु . ` 


daa? कॅवेन्हट्वनु शंङ्गो अविलेतुन्‌ fer राक्षसु पळानुकु 
Ue, अरे लक्ष्मणा एंल्यो काक, TAT, सामुद्र होर लुण्टिलेतुन- 
aga हियं सि? 

त्यो पारौ Alar जुन्दळिकिनि भे छि हेळन होर सिंहनादुन्‌ 
सरापाटि शेत्तिसान्के किनि राक्षसुन्तिक्रोमिळूळि औरो होरु 
नुद्दुकवत्तिसो दक्कासु, अरे लक्ष्मणा ! अमि अत्ता तिन्दुल्वान. 
तु सीता देविकु बाल्लिनु arge yoat बिसङ्टि, तू त्ये गुहा 
दारं वडकुळा हातु धे लिनु भे छि पोदि होर्‌ हन होयि. हालिमु 
भळूवेगुरु चाल मनि सीता लक्ष्मणानुकु तेंडगुडो घड्डिडिनु, 
वङ्कुळे हातुं धँलि अव हियं पळानुकु तिकिलिन्‌ हियं सि । 


श्रीरामवर्‌मो झन्तो खरो मंन्नारुनुदि 


श्रीरामवर्‌मो बकद्देत्तिसानपुल बाणु हालि दूषण dad 
राक्षसाननेक FAH मारडंत्थेब्ब खर! Ware तिरकविनु, 
ओ रामा! मेनि fag मौस्सत फीरि, तुस्लो राक्षसुनुकु 
मरत्तं कायि सुरतु? कं को ges भें छि गेरुबु पोडुवान.. तोका 
येस्त दि अपुडुस्सा मन्लेतुन्‌ धनुष्टद्धारुन्कंलेतुन्‌ रामवर्मा ale 
dag बाणुन्साडुत, देवु deg तित्कू बाणून्‌ धुंसो करतत 
Ty खरा मन्नारु भक्ति राकुरु भळ्शेणं विन्दे बाणो रामवरमो 
कुड्का PTH सि. l 


` 
Nik 


Y 
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खरो मंन्नारकु शय्तु, दोळानुं तौकन्‌ feda शिलेतु 
qaar वडकुळो wale बाणा हिल्कोलि बैरिकु afeg रत्तु 
सारथिक्मंळूळि sea सि. खरो dare औमानु पाँडि gesang 
फल्च ug घुंसिलि लंगुत्तोलि ओ गेंदों हातुं खळूळि हिब्बि- 
रहय्नु ओ रामा ये गेंद हालि तोका कालान्तु नगरिकु धड्डुसु 
येलौडया. बलिष्ट्रु हाय ति भुडकुलन्शक्क मन्त, 


श्री रामवर॒मा होन्दकु म न्तिनु हेत Aaa ते वैरि हाय 
खरो ware मन्त्रावाहनो क रिनु ते गदा प्रयोग सि. तल्त्या 
भक्ति ज्वाल शन्त विस्तेंडु शिर्लेतुनस्कि जळूळेतुच्‌ भोलिनु 
amg भुज्ियस्को कोटि भलि भ लि बोर्कत्सर रामवर्माकु 
गिल्तकुसु मेति म्ले [नवतुन्‌ fea त्तिसान्क, राघवेन्द्र द विक 
हळहसिलि तकहोरु ओण्टौ बाणा खडि faga, ते गर्दा भुरका 
होय्तु पोडि सं.डत्त# हेगुरवि कुरकेनु घंदडु भवाट्टकि जीवु 
सोडेंसि. तेंको dar feat शाग्लेतुन्होते शूर्पणखा तेढ्वेन्धविकिनु 
aay तोण्क लि जेडिसि. तका फल्च सुलक्षणशालि हाय . 
लक्ष्मणवर्मो सीतादेवि छ ब,लनु रामवर्मो शेत्तेटव सि 


राम, लक्ष्मण, सीतो येयोन्जनु iaai वसिलेतुन्हेंत 
त्ये शूर्पणखा भेळषेणं ऊं हादीबु कवि भोनित्कन्िसिनु हेत जगतु 
कस्को खटी area हियं दशाननाकु दविक दोषाचरेन्द्रुकु 
निर्वाकौनात्ते राकवडेलुवन्‌ आङ्गस्का रकतु झारुन्हाय्लि धम- 
frat कलि रौडापोड्डरु dga हियें भय्नुकु दे विकि fag 
Sar विस्तंडुन्शिलेतुन दातुन्किट्किटेलि दस्सू दास्कानु 
कम्पुलुत, ळू 


saurashtravidyavallari.wordpress.com 


86 सोराष्ट्र वाल्मीक वचन रामायण संक्षेपु 


ओ बे! शूर्पणखा ! तू मोरो भेट्नु मेनि जन्नात्तो नज्जे 
दृष्टि होर gos भै छि धक्‍्कुनात्तों तोक्को विसो Heat सङ्गिवमा, 
अत्तोसि tet वंशि शेरापाटि निर्मुळूकेरि, यमलोकुकु धड्डुमु 
HI, सकल लोकुनुकु खटौकिनि दनुजाधिपी मने तोरोनाबु 
मने ति das येथिनू लोकुन्गडगडायिना, तिसौ हेत, अत्तो 
पञ्चवटी तीरुमु रामलक्ष्मणानु में नि नावुन्शेत्तिसा रजा Ferg 
dag We शिज्धारु शेत्तेनु तपसी egat सेत्तेनु. TAH 
रामवर्मा पत्नि त्रिभुवन सुन्दरी सको शे त्तिनो. ललिताङ्गिकु 
ते,स्सेर मित्ठ विज मे निहट्बिलि तिकौ बोल्लिनोव्वन्तन्तुरु Pai- 
त्तेंडूस्कि मरें फल्ल खरदुषणानु जोळविनपुलुकवे हिसानसिक्र 
जनडुत, तनु मंळूळि Az ससरुवीरुन्शन्त जय्नु मल्यासि. Fa 
afg हातुं सम्टुनात्तो मल्लिनि धिटौ सोण्णात्त test धुम्सिनु 
अत्तकु रजाल्किनि रजापत्नि पञ्चवटी तीरुमु वाण्टौ qu 
शालामु शे मॅन्त— 


ए वत्तानेक राक्षसेन्द्रु होये रावणशर्मों अपुल्‌ भनु 
Tad जाळू समलक्ष्मणानुकु वञ्चिनु सीताकु हंळळिनबु 
मनि गोस्में हिलि कामि हँ य्लेतुन wee भे ळि बलशालि- 
न्हाय दी जेता म्हे।दिमु शेत्तिसा ga टिकु बाल्नयौव्वन्मुसुना 
मेनि afafa, dga मारीचु Ware भँलि माया विद्या वि 
हाँयेत्तैन।, तक Tey थोबुलुवायि मे नि-हट्विलि जँयि तेंको 
देक्कुत, dat येको तिकिलि करना शेत्ते उपचारणा घानुकु 
हात्पांय्‌ धुवुलुवेन्पनि खड्डि मर्यादो केरि क्षेमुत्‌ विचरिनु, q 
सर्वलोकुनुकु तन्त्रशालि स्वतन्त्रि. frat शेत्तिसा त्‌ येटौनि 
हालि मी घु हे.येंसि. ओ देवु! मोरो ले 


॥ i ज्ञ चल्न शेत्त कामु 
विवरुन्कळडे ति, त्ये काम जय्‌ करुसु मे नि मेल्लुत- 
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निशाच राधिपति होये दशमुखो मारीच शर्माकु शेयू मनसु 
- ऐकि, पञ्चवटी तीरुमु रामलक्ष्मणानु भनि नाबुन्दोत्त 
` रजाबेटानु दीजनु शूर्पणखाकु नाविति कास्कटिन्धडियया[सि, 
` तिनो सौलुनात्तो aghad चोव्दु ससरु कसा रतुस्सर होते 
वीरुनुक्किनि मारा भेन्ख रदूषण त्रिशिरानुकु वद्धयासि. हालिमु 
Te आदर हालि तेद जंग्नु त्ये रामवर्माकु प्रियदेवि होये 
` जानकी खळूळयौनो. हालिमु तू कौतुरु तोरोपाटुकु जय्यव्वन्‌ 
तिरक्कत्तौ कर्नात्तो हैनो मंन्त, एवत्तेक मारीचु मनसु-ओऔधोयि 
रावण शर्मा! तोका दुर्मति कोन्वाटुमु बोल्जायूकि? श्रीराम 
चन्द्रवर्मो म॑ निकु हाँ! न्हाना. श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड 
` नायकुना, असहाय शुरुमा, आदि नारायणोसि, प्रभविष्णुना 
एका पराक्रमरीतिन्माका फलोसि कळायिना. - एन्हात्ता तारा 
- कारणा धरीसि देवतान्किनि ऋषिनस्कि मिळिषु पितामह 


' जॉळेंवि महलुत (कमुलुत) 


__, कमलासनु gad अस्किज न्मिळिठु दूतुसोन्दुरु तीरुक्रवि 
_ कमुलत्थब्ब, त्ये देवु राक्षसकुलहरणाधे रि इक्ष्वाकु वंशिमु 
` उज्विनु हियं सि. vere खोजुलुवाय्‌ हाँ? शूर्पणखा वत्तौ 
ऐके ति da वेङ गुमु नसातु मिळेना मेति मच्चाक्कामु Seay 
भे ळि कटकटैलि दात्चविलि कालान्तु सौका झाकुत्किलि gg- 
ag थकथकैलि एला तौकौ कट्टुकुसु मे नि धक्कडुत, मारीच 
'शर्मो शेय्लि ane संटिलि मारत्तेक सॉम्मरु जगतुकस्को 
देवु होये रामदेव geared मोक्षि मं नि हट्विलि सङ्गमु-- 


at agar! तारों are धानुकु पञ्चत्रटी तीरुकु जबुसु 
ig * 
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मणि पुलि asya निकिक्ति तेटवि माया काञ्चत 
हरिन्छपु खळूळि राजरिषि पणंशाल लगुत्ता कस्ला चाविले 
तुन्हाते सि. त्ये माया हरिनुकु सीता देवि दक्कवेङ्गु श्रीराम 
बु गोठ मल्जसु. हो प्राणाया! शिक्षारु लगे आण्टा 7 
काञ्चन हरिन्सौम्मललो थकथकेलि दिये सि. तल्यो मोको 


Wore At, रामवर्मो सङ्गसु--ओ सीता त्ये सनिकु 


= 


AAP पि? ~ नध — (टा, गक्ष प्‌ ND त्ये 3 नोक्को } 
उपजि. Saq gF इरिन्‌ न्हा. राक्षस मायो. त्ये नौक्को 
SS) rf 7 मळ लत 

मंन ति सळूळिनेकुतात्तो, किसोती Tear खळळयडुनात्तो माको 


क्षपण वर्गाक ed, ओ "क्ष्मणा, मी अवत्लन्तु सीताकु 
deg भेळि जाग्रा हाँ मेमि gfrg asgair पीलु 
ald धे लि माया हरिनुक धेरवेन्पस्कडु जत-जत adorn 
नात्तिसो दाळाकु तेक्पोण्णात्तौ चुड्िलितु रूपुन्‌ हुकेलेतुन्‌ 
जात्त कटिलनकाक लिदित (निदान कळेलि) ऊहनो कौरि 
we af भळडरागुरु पील्विन्दत, त्यो जीव died तदिमु 


N 


“हा cer! हा सीता!” मोनि मलितुन्त्राणु-मौडेँ सि तित्कामु 
= q TIT 
: त्ये हरिनु कड्सन्सालिनु खळूळि त्ये रामवर्मो औनात्तिक्कामु, 
मारीचु बावे कपट भवाट्कि सीतादेवि लक्ष्मणवर्माकु NT, 
ओ लक्ष्मणा! तारा ददाक हिसविलगेसि. के steer जुण्णा- 


=) 


BST तू Se रामवंर्माक दकवनों शे मनवे, लक्ष्मणवर्मो 
ओ भवि! air जगदेकनाथोकेकी. किञ्चित Hots THAT, | 


faar म त्िहोरु होरुक कित्कवा ङ्गे ति मळातुन ऐकनात्तो 


चिणिलि, ओ लक्ष्मणा! भरतवर्मो र णुं दिपतोत मोका धे रिलि 


७१/१५/४१४५ /% ॥ ४ 8" न 6 [6 FES | St ४7४ NT FP “तत 
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तक बोल्यन्दे मेने सिक) तिसो carr तूसिपर्ज मल्यस्कि 
म॑ नि, खुरुस्वत्तानु करित्त लक्ष्मणवर्माक्कानुकु खटा कुस्के 


सोको लगिनु, “हरि, हरि” मेति दी कानुन्झगिलिनु fafafa 
9 वंवळाकिन्बाणा खळूळि ददाकु तेक्सिलेतुन चल्जिय वेडगु, 


जानकीकु gao जवस्तेक्सिलेथोते रावण TAT 
सीराकु हळळि जात्तकु एसि Ae तदि, अपुल रूपु 
सीता देवि aas ति धाक मंति हट्विलि त्रिदण्डि वेषं तैलि 
पर्णशालामु तुलि “ भीगु घालंबो ” म॑ नि मगिलेतुन्हिब्बुत तिना 
gamag सन्यासि मेनि हटविलि सीतादेवि भीग्घलनंनिसि. 
जगत्कण्टका होये were सीतादेविकु Ag, तोरा नावु 
कायि ? तारंब्ला काट शियसि? तू कोंङ्को तिनो ? ये राण 
वक्कुला होत्तकु कारण कायि ?--म नि gray, त्ये लोकः 
माता THT कापटु छाळि जन्नात्ता, किवसु-- 


मोरंब्लो श्रीरामदेवु, मोरो पिरेबु sae लक्ष्मण देवु. 

मारा नाडु सीतो. dagg अ ण्टो (कनक करंग) हिरन्हरिन्‌- 

glia £ .यंसि. तेका दे क्कि azorar मोनि afg धड्डिसि, 

तन भक्ति अप्तहायशूरु दल्लानु. जंयि जुगुत्राळू हायि. अत्त 
अजिलेतुनर्डातु मनि सङ्गुत, ते ऐकिलि, अगो सीता? qa 

राणुमु हिसाकु सहिलेतुन किन्द्लादि खेलेतुन्‌ हन्वराकु सहिले- 

तुन भुक्को सुक्को पोळळेतुनकोका शिल्मो पौडसु? तोको 

` शिय ति कोम्ब्छो कान्तुनं भिडैलित्तिनो साकन्शेन. मी कोन्की 

> af खाल लगळळुनाका. मी त्रिलोककण्टको होय लङ्कादीबु 
. नगरिकु रजो होय हियं »रावणांसुरु Fag लोकस्को 
प्रख्यातिनब्बळव्यतना. मारा शङ्गव ति, सकल भोग भागिग- 
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मातो होय सीता देविकु हळू छि 
_ जटायु मेने बलिष्टशुरु न्हाकिरे ? 


सुस्किळि होर्‌ | तोञ्चिलेतुन्‌ देस्सू STEHT 


` हङ्कारल्लि कत्का afafa पि 
TENS खाल्पाळळघ सि. ` 


लंगुततामोत, geese 
eit लंगळळि, तिक 
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'न्तन्नवेडगु (भिळेत्तिसा) जुडत्तिसो dar dafa दंड मेति 
“UST, निजरूपु सा degenera दस्स्पाकिति 
'हातुन्वीस्या सरापाटि जुगेटुन्लळूळि, धक्कत्तिसा रूपु होर 


'लंगुत्तवि हिब्बि हियत्तक शिये वेडगु भेळि धक्किलि gaaf 
-खाल्पार्डिसि, ह 


इसो हतो रावणासुरु सीतादेविकु ates, पुष्पक विमान 


- बिपळेळिवु, हपाळे ale जातुन्हेत, सीतादेवि थेव्डवाळुं फल्च 
_मुसल्जगिनु हां! मी रामंदेबुकु देविनं, दशरथ महारजाकु 
` भाडुण्डिन, जनक मंहारजाकु बे टिम. ए पापि होय निशाचेरु 


मोको मोस्केरि बोल्लि जेडतुन्‌ fede. मोको eda 


चमत्कारिस्कोन्ति नही हाँ, में नि-में ल्लि राळ्ळेतुंस्जत, दशरथ 
'महारजाकु मिनु हाये जटायु मनत्तिसा घार, ए ऐकिलि 


तिरकौलि हेडि सोडुस्मेनि हट्विलि-अहो दुष्टात्मा! लोक 
जारेसाँ! मोको तू जन्नकी? 
द अरे तोक्कळाना हाँ रे? त्ये 
देविकु सोडि. सोण्णाजियोति अत्तासि पीट्‌ कत्तेदु मल्लेतुन्‌ 
क्रीडिन्खालपिडि, 
न्शिने रावणासुरु, 
कुन स्कि हिटुत्ति सा EFP वेङ्‌गुमु 


लतिनु सारथिक्मेळळि वधिपु तके Seq शि 


' तित्कामु रावणास 


रु भक्ति वेगुरु जातन ह त खे टि a 
‘ कं 9 S ag हे है L ख़ S ब्‌ च्‌- 
` सीता देखि ट्रिंमकात्तिसो:रे SS ats 


SaB कश्यसुकाद्रि मेने दाङ्गरु 


38 wag 
WHS तिकांगुरु 


जन हिय ` नादुनेकवेंगु ` ae 
 दोणि धोद Tafa 


i 


F 


ग 
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शेत्त भूवस्किन्हेडि धदिरि gifs त्ये दौद्भर किणृकुमु TIT, 
giae वानसन्तेकुर भूषुघदिरि जेथि igi, ते घदिरि 
खिलि aita wie कं रि थो विले सि | 


Yat agg भळूषण xg धमळूळि लङ्का दीवुकु 
लन्द लि. तेटशोकवनामु शेत्तिक्षा वोण्टा शिशुपाझाडु खालूं 
सीता देविक्रु बिधड्डि त्रिजटायुवादि राक्षसुनुकु हँगन्थावि 
आण्टा अ.रुसुमु सीता देवि अपुलवोसो हात्तकु कर्तो मनि 
faafafa भित्तरवार्कु fag सि | 


इसो हतो लक्ष्मणवर्मो रामदेबुकु मुगिलेतुन्‌ जत NAE 
देके वेंगु रामवर्मो पुससू--“ अरे लक्ष्मणा! सीताकु saa 
साडिनव्वाय्‌ हाँ? ये राणुमु जुगु राक्षसुन्भे छि बलिष्टुनशेत्तेता? 
मैथिलि' वकळो सोडिनव्वाय हाँ? भे ळि दोष्‌ ता? हा हा! मोरो 
प्रेम हाय मैथिली, कोमली, शिङ्गारु तोण्‌ अत्तेंङगुडु सानब्बँ की? 
हा! हा! देवु महिमोसि मनि मेंल्लि, चनम्माँयौनात्तौ aa 
ददाकु aeg मनसु”. भविक्रु कित्कदूर ae ft मळळि ऐकु- 
arat तारा sarge विपत्तुनवे ति भे ळि मान्नु की मेनि भें लि 
दूयणा वत्तान्क रित्तक हालि, सगन्मुसुनात्तेो, तोरो वाटोलि 
TESTA लि । 


इसा मन्लेतुन्दीज नु TITAS STA औत लाटौनात्त 


सामुद्र साका, शब्दुन्हीत्तं पर्णशालो शंय्नु, अरे लक्ष्मणा! सी TC 
- घोम्मा हाना सोको ATG. मारा होकुल्लङ्कनि हालि अवयो 


सा, मल्लेनुःभित्तरबि सत Ag सीतान्हीत्त शय्नु “हा सीता!” 
|. 
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मेनि विलपिनु, मूर्छाक्रान्तु हायि खाल्पोड सि. oe 
लक्ष्मणौ dat जन्कळळि हाते सि. थव्डवाळ pA रामव 
जगिलि मज्ञसु-= 


ओ सीता! चहूपोक्धत मुगिलेतुन्‌ अस्का पिरेवु Tee 


ट्विलि कुञ्जुमु लुकि हीत्तिना की न्हा जिये ति तू काका 
हालि भराडविसि--मे नि खिदुलेतु मुगिलेतु पुस्लेतुचल्त चल्त 
पक्षिनु मुगुनु दक्षण्सत जात्त शंग्नु त्ये वाटूसि लि agg- 
्मॅळूळि जत, तेटोण्टो हुंब्रामु पोडि होत पक्षिरजाकु द fang, 
ए पक्षिकु सिय ति, अरे लक्ष्मणा! औरा सीताकु गिल्तकिनु 
दौरङ्गरु सोको देक्कासु. एका संहरुसु मन्त, जटायु ऐकितु, 
अंहो रामचद्ध देवु! मी मंतत्तवत्ता ऐकिले. रावणाशुरु भवदु- 
देविकु हेळूळि जात्थब्ब, सीता देविकु सोडि म नि, मी तकासर 
मह्लुत मौरौ पिकुन्कट्टेदि मोका मरिन्तदि लङ्का दीवुकु 
जेड्यो मे नि रॅकत्वमिळेतु जीवु सोडे सि | 


ए वत्तानैके श्री रामदेबु लक्ष्मणाकु शँग्नु, ए पक्षिरजा, 
aaa wag शेरत मल्लिनु अंब्रौनि धेरि जी बु थाव्लि 
तेक्शाग्लेतुन्होति सीता वृत्तान्तुनस्कि सङ्गिति फल्च जीवु 
सोडेसि हालु dearg एंका दहनादि संस्कारुन्चल्विनु 
चोकड्गतिकु धड्डिडि जज मेनि सङ्गिलि कामु स्क्ि gazia 
जात्ते agy कबस्धुमेतत्ते कौरि वाजना मौजेरिः आण्टोण्टो 
योजना seal हात्पाज्ञिम्लंब तळूछिएु तहहातूं कित्कावन्य- 
वस्तुन्‌ नरुन्फी रङ गुन्काथिकायि सम्टयिकि तित्कूयका ओश्चिलि- 
न्तित्कूंयो खात्तिसा तका घोर रूपु शयूलि श्री रामलक्ष्पण देवुन 
azg एको मत्तक ति सोबुनइ्वमेध फलुतब्ब सोको लगळूछि 


a te ee en ले 


== 
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कत्का वुंसिलि कट्टैदिनु, तक्र फहल भेळि सिळूळवत्ता 

शेत्तिसा सबारिक दे FFT सकल गर्यादुपच रणानङ्गिलिन्‌ तिका 

नुविलि सीता देवि वृत्तान्तुनेक्रिलि तेट सोडि निकिळिनु पम्पा 

| तीस्कु लन्दिनु तेट्‌ aala बुडि सन्ध्याजपतो केलि किन्द्लौ 

मुळुका पाळूळानु खलेतुन्होत्यासि ॥ 
M आरण्यकाण्डो संपूर्ण ॥ ` 


॥ AURII ॥ 


किष्किन्धाकाण्डो प्रारंभु 


ए धानुकु श्रीरामलक्ष्मण देवुनु मुछ्चानु पोळळानु खे 
(लेतु) जिविलेतुन्‌ पम्पानदी तीरुमु संचरिलेतुन्कोङ्की arse 
सर fafa frat arafa? wai विवरिनु संग्न ahs 
भक्तिरु ge पूतात्मों होयें धर्भरजाकु शगु, भङ्ग महाक्रषि 
सङ्गन्निकिळं सि-- 


तिसा त्ये रघुकुलतिलकुन्पम्प। तीरुमु रहे रिल हिण्डिलेतुन्‌ 
हियासि. gig दं क्किनु हन्मन्तु जोळ्षुससु-एनु किसा 
तेनुकी ? वङ्कुळो वाणो धेलि ऋषि वेषं तेलि, भें लि राड- 
कळकान्ति eg हियासि. og ए प्रान्तुमु हिण्डिलेतु हियास्ता. 
usat वालि धड्डिनु अम्को सड्वनीर्यास्कि कळनो परे मेनि 
मन्त, बुद्धिशालि ga इन्मन्तु, मी तेट्‌ जेंयिनु जन्लि ATT 
मनि पुसिलि, पम्प।तीरुकविनु श्रीराम चन्द्र भुपालुनुकु दे किनु, 
नमस्करिनु, गरिष्टुन्वो | तुमि राजकळकान्ति सरकिति सात्तकु 


९५ /६ ५ / ९ ५ LEANER chtre ilhraAe hlaancnot COIN ४ _ 


E e SE E a E, 
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(afte) भे रि र्पलावण्यु सर शे fadt देक्कासु, फोर तुमका 
सिर्येति राजशेखरूसौको wy. फीरु मुंनिवेषधा care! 
कासु, देवु-वो! तुमि arg तंतु? दयथावि सङ्गा मगत 
ह्ये विभु ये वत्तानु Nafs, लक्ष्मणवर्मों जोळवि, ए वानळ 
whe बलिष्टु. एन्हात्तो wie विद्यावि. हालिमु एका वत्ता 
सर्वेजनाकु भे छि भिडात्तिसा, तक जोळु दोषुन्जुण्णात्ता वत्ता 
केरसु. dat कोन्की, ga वृत्तान्तुतस्कि कळयि लेगुत्तावि 
dada होर, लक्ष्मणवर्मो हन्मन्तु लेगुत्तौलि, तु अम्का कोन्‌ 
मे न्किनि ये राणुमवि हिण्डुवँन्कारण कायि में निषुर्स सि, . अम्न्न 
चालुनस्कि विवरिनु सडगुसु ऐकिले, ॒ 


वा! अमि अयोध्या नगरि सौनारु (परिपालन कर्नारु). 
ूर्यकुलस्तुनु. TIT महारजा बटानु. एना मोको ददे, राम- 
च द्रवर्मो मेनि arg. कोदण्डदीक्षागुरु. मौ लक्ष्मणा मारु 
पित वाक्य परिपालना धेरि अम्‌ ददौकिनि अम्भवि हाये 
सीता देविकिनि मी मेळूळि वनवामु Pag पञ्चवटी तीरुमु 
औण्टौ पर्णशालो wate: तेमां वसिलेतुन हेत, त्रिलोककण्टका 
Sa दशमुखो राजक्रष्वेर्षतैलि अमिन्हीत्त वेळुमु, कोपडुर 
नज्ज हट्वन्थोविलि अञ्न भंवि हाये सीता देक gafa- 
जेड्यो. त्ये देविक्रु मुगिलेवुन्‌ चरू दिशानु श थिलेतुनवत्थेब्ब, 
शबरी औरो जोळू सुग्रीव Aare भें छि वलिष्टु होय पोलडगु. 
तेनो ऋश्यमुका HAT दाङ्गरुमु शेत्तना. तका संडगु हालि 
तुरौ कामुनस्कि मुसळूळूत्रायि मे नि सङ्भेते करु अमियेटव्यासि । 


ए जत तोरा वृत्तान्तु कायि म॑ निकिनि, त।रौनि किसा- 
केकी में नि पुसुत, श्रीमारुति रविकुल तिलकानुकु साष्टाङ्ग 
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नमेस्करिस्केरलि, होत्‌ भन्दिलि fafaa दित eat सङ्गं 
ओं महात्मुस्वो! मोरा बापु नावु केसरि. मार्मायि नाडु अञ्जना 
देवि, aig हम्मन्तु. मीसि untae प्रेम afaa. तना 
% भेळि बलिष्ट कपिरजों. तेंकिकिनु तुर्क सन्धिं करि थावि, 
तुम्रा कामुनस्कि फुलत्तिसो होवडुसू 


जगद्क्षको होय हो रामदेबु! ater चरंणंकमलश रणा 
Aafa निखिल जरामरण भीतिलुन्दिन देवकं सि. मोरा 
पापुनुकन्तु देवक सि. तीर लंघे सि. मोको तुम्ब्र दासु कलि 
सौनिका, दयानिधि! मल्लेतु भ छि नंतांगुहोय्नु हौसांगु भोलि 
नुविलि, कृपालोचनंदीतु होयि agag शे यिलेतुन्हाते श्री 
राधवेन्द्र्कु खान्दुरु बिसळूळि ऋश्यमुकाद्रिकृं जय्नु, Teter 
§ feng स।स्तिरू बिसन्धलिदि, सुंग्रीवु शेत्तेटु ज यि, ओ वानरः 
है galga! fers शन्ता तारा दुःखु तुटट ति. ताको सङगु 
हाय्नु, भ ळि बल पराक्रमशालिन्हाय दी रजाबटानु श्री राम- 
लक्ष्मणवर्मानु मनत्तेंनु अविन्‌ हियासि. aeng धककुनोका, 
किष्किन्धा राज्जिकु . पट्टाभिषेक्तु होय्ल म॑ नि सङगुत, सुग्रीवु 
दीत्रन क रिनु होस्सरापाटि हुटिनु हन्मन्तुकु oga बोविलि, 
आंगुसंङ्गांछुपिलि (पोटळि भन्दिलि) arat .मन्त्रि ये 
लोकुमु अब्ब हाँ? maer भक्ति प्रसिद्धि मनि वारिदलेतु, 
तका बालिलि दीजनु मिळि रामदेबुदर्शनाकव्यासि 


तेटाण्टा थाम्मु सास्तिरु बिसि हिय श्री रामलंक्ष्मणांनुंकु 
द farg वन्दिलि aga चालुनस्कि कळळळि श्रीरांमदेबु शन्त 
अग्निदेबु जन्त मत्रिथाविलि दीजनोकु हाय्लि हियाँसि, थेव्ड- 
१2 


lee.” VW W-souras htralibrary.blogspot.com 


saurashtravidyavallari.wordpress.com 


i 46 [तौराष्ट्र वाल्मीक वचा रामायण संक्षेप ह... 
वाळु फल्च सुग्रीव सीता देवि फिकि तक भूषुवदिरि afg ss ce 


' रामदैबु साम्मोल्लो थाव सि. येयो gaa वेङगुमु सीता दे 
देवक सोको लगि थीन्वटाकहिकु वस्तो लगिनु, हा सीता 
मेल्लेतुन्‌ मूशेल्जे मि खाल पौडितु, फीरु थंव्डवाळ फल्च जगिलि | 
जनि-हो ata! तोक्किनि तुमु ददाकु क्षात्र किसा होयत. 

- भ नि पुस्ता-= 


वानर IWF हाय sits रामदेवुकु शंग्नु, ओ देवु! 
मायावि मनत्तो वाण्टा दतुजो वालि शन्त ate हिब्बन्शककु- 
नात्ता आण्टा घुव्वामु जय्नु लुक्कि हेत, तका TEPS ते मि- 
लेतवि त्ये घुव्वा दारु मोका हंगन्थोवि वोण्टो बोस ad, 
THAT मल्लिलेतुन हेत, Aor वालि भवाटुकु ऐकन्शक्कानात्तो | 
योचत कलेयुन हुत, त्ये राक्षपु तरे वोण्टो म्होटटो भवाउैकि ~ 
gai K ताकन्धमिनवत्त wag झार शेथिनु वालिकु ये राक्षसु 
गारद होरमैनि हट्विलि त्ये gar दारुमु औण्टौ म्होटटो 
agel थाति afta किष्किन्धा नगरिफ़वि तेक परलोकः 
क्रियानस्कि चल्विछु ते राज्जिकु पोट्टं भन्दिलि राजाङ्गु परि- 
पालना कर्‌लेतुन्‌ हंत त्ये वालि दनुजाकु मात्तिनु घुव्वादारुकु 
झगिन्हात दगुडा लुक्कट्वियु भराडबि मोको मुगि श्नु देका २ 
नात्तं हालि किष्किन्धाकविचु मोको ey राक्रज्ञि मोरो 4 
बेलुकु gass सचिवुत्किलि मोको मरनौत (वधनौत) मी | 
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` ओ सुग्रीवा! तुम्ददौ येटवन्होना में न्किनि अवेति दास्कौ 
फुट्टि जाय्‌ म न्किनि वालि एं दाङ्गरुकु अवन्होनात्तिसो gaT 
कोन्मुनि शापनो की त्ये किसा अवसि, भोका संगुनो मेनि 
पुस्त, सुग्रीवु सद्धसु-- 

- औधोयि इनकुलेशा! ऐकिले -- gaat दुन्दुभि aad 
वोण्टा दनुजो होते सि. Fat भंग्सु रूपु खळूळि सामुद्र TTT- 
क्किनि विन्द्याद्रिकु जिगिनु वालि शन्ता aaa fa. वालिं 
तकसर तकिलि तकसरानुद्धु करिनु वधिनु तकांगु वाण्टा 
योजना दुरु पाडत्तिसा क्षिपसि. तना क्षिपत्थब्ब 
तकांगूं होत रकतु त्ये दौङ्गरुमु रह ha तोपसु करिलेतुन्होते 
मतङ्ग ऋषिकाड्भस्का छटैनु रकत्लगेसि. त्ये मुनिक राकवि 
ए दोद्धरु वालि हिद्धे ति तंत्नंवेडगु दोस्को फुट्टि मोज्जायि 
SHA नि शापना दी std ta. त्ये कारण हालि वालि येट- 
वन्मुसनि. वालि भक्ति बलंशालि. तेना तुरहालि मानि 
पाडे Add dea लगि धकक्रासु. हालिमु तू मरन्शक्कयि 
aad निक्कु धे रि दुन्दुभि मेंन्ारुकांगु येमो से. तेल्यो ant 
aye ह डि fasta (चिम्म ति) वालि साम्मरु तुमि भळि 
बलशालिन्मनि मारमान्नकू हाय लगयि, निम्मळ हायि eg 
म.नि मत्नाक्कामु सुग्रीव् कर वत्तानुक ताण्व पिलि हसिलेतुन्‌ 
श्री रामप्रभु तिसोसि होन्दकू मे नि-हंगुठा थिकिलि कौरिकाङगु 
हँडि फिकुत त्ये तनु सोबुयोजना dar gfe खाल्पोडुत aig 
हौसिलि, हो प्रभु! ए सत्‌ हाला agg उलिपि वाण्ट्वाळु 
बाणरु हल्लडिनुत्कात्तिप्ता fafa मन्त-- 


` दसा मनया श्री रामदेव ऐकि, तज्ञेवे गु | रामदेव वाण्टा 
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पील्विन्दितु सत्‌ झाडस्कौ मुळूसर वुक्तिनु TETS शते दार 
भिदिलि पताळ्‌ arg जेयिलि फिलि arfa सोको तूणीरुंमवि 
तुरल्ये सि. त्ये ga शलेतुन्ही ति भेय्सों पाडि वन्दिलि 
ननिसि ए परीक्षाचूकुनस्कि सैह्लि कलना मनि नानावितुनुं 
नुविरेतून्‌ हियं gias, कारुण्य. भाव होय श्री राममूर्ति 
शेरिल adang वालि dit रणरङगुकु जा मेति सज्धिनु 
अपुलोण्टो थाम्मु हिब्बि difa शेग्लेतुन्‌ हत 


सुगरी सिइनादुन्कं रि aggy सर मल्लुवनावि मेनि 
area, वालि अदिशं पोडिं, अरे सुग्रीवु ! तू म्तङ्ग दाङ्गरमु 
सौस्तिर हान्‌ शँक्कानात्तौ मौजैलि मन्ननवत्तनों हाँ? ये भळि 
विचित्रं होये वत्तोना ! तू सुरंत्सरं मल्लंत्तेनो होये ति साम्म- 
रौलि fafa हाँ t—ad ay धक्क्रिलि afer हात gag- 
क्किनि वालि घोर afafa औड्ये सिं. date वालि भळूछि 
gar आद्धस्को रेकज्झारुन्धमत्तिसो मुष्टि घामुन्दी ताञ्चुत 
gifs थेव्डवाळूफल्च जगिलि धमि मतङ्ग दोङ्गरुकु जे यि’ 
रामदेबुकु दे विकलि gra qifa कमलुन्भ छि भिण्डिलि हात सि. 
मोक्कोकहालिसो हात्‌ सौड्यासि? vy gear कायिधिल्ली 
कर सि; सङ्गो म॑ नि पुस्त-- 


ओ ga! तुम्‌ ददोकिन तू मिळि मल्लुतं दी जनु 
अं ण्टीस्लूपुकत्‌ रुधकसमानु दंक्कासु. तोक्किनि वालिकु 
निक्तेन्मुसुनात्तो, औसरु पोडे ति nega में शि हट्विलेतुन्‌ 
हंत, तू फिरिनौड्ये सि. मंक्कायि भंव्यबरासि. अत्तो होन्दकु 
हिन्द चुके तिमेळाळि grag aren मौन्थोविन्‌ किसोति 
वालि घिटवुन्हेंडैलि मारट्टिजे में नि समाधानुन्सद्िनुं, हट्वन 
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हात्तकु वोण्डो फूलुमाला: Tat तकितु रणरडगुकु जा मत्त, 

सुग्रीबु gafa साबुळफारु मल्लुवँन्‌ वालिकु बोवुत, gig 
केरे सिंहनादैकि राकल्लि कालेको सोडे हालि (नुन्दनवे सि) 
-७ gg करव न्थिटल्लि फीहिन्दव सि, होन्दकु, feer मरिन्तकुसु 
aft gefafa भराड्‌ निकिळें वालिकु अपुलदारो तिरकवितु, 
हो प्राण तायका! वोराधिवी रा! ऐकुल्वो, ए सुग्रीबुकु साक्षात्‌ 
श्रीमन्नारायणोसि इक्ष्वाकु कुलम्मु रामवर्‌मो हय्‌ gag भे 
लक्ष्मणुकु सङगु बाल्यविनु हिय सि. तक हालि तका जिग्वनु 
भि gaq अम्ब्न राजांगु तेंको जोळुं दीडि, अमि त्ये 
रामदेवुकु चरणकमलुनु शरणागति मल्लि राणुमु काङगुड़ती 
जेड़िजे मने AST अपुलदाराकु शंय्नु सङ्गसु=अगो मनोहरी! 

` शमवर्माकु मी किञ्चित्ती हीनुकेर नि ना. तिसो ga मोको 
५ पिल्ल कोको हट्वयि, चोकडप्पन्हट्वे हाँ? अत्तडगुड्ती तिरकवि 
पोप्णोको मेनि छिद्धितकिन्‌ gig लंगुत्तो जेयिनु, अरे! 
कालीसि तोको मर्नात्तको सोडेहालि.फीरु धीरु. सोको AMA 
वे सिं! तोकौ किसतो fe मरुसु मेनिं भक्ति रागल्लि मरा- 
मास्न्के(त aig भें ळि fafa होल्ला स्वासो खडत्त श॑ fea, 
राम èg आण्टो बाणो खडि वालि हेम्मु कुस्कात्तिसा (सोड सि) 
विन्दसि. तच वेडगू वालि वेदनाकु सहर्सेक्कुनात्तां खाल्‌ 
पोडेसि. तित्कामु रामदेबु वालि ade जेयूलि हिब्बि etd 
afer, अहो रामदेव! तू धर्मात्मा, सत्तु धातुक चल्लुनारु 
होत्तिसा तू मोका भे होय अम्त्राममि मल्य ति मळूळि मोका तू 
कोको वध केरत्ते युक्तंकी? AHS काम्‌ की? वानर पलुन्तो- 
वखौणं होय्‌ की? होनात्ता हेत चुकवाकुनह्णीत्तिसा मोका काको 
१3 
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मर सिः सेव भूतदयापरों होये पाका भक्तधरं हां?-मेँ नि वानर॑ 
* (वालि) पुस्त, राघवेन्द्र इसो मेने सि- 

wy रै तारा भैकु घेरसौडि दोविडि 
एका QENE अर 
शिष्टपरिपालना 


तु तेका बैलुकु हात्लिय सि. 
न्यावुकिनि fing चालु से हाँ ? दुष्टनिग्रह- 


ध रि, रजातु होय्यवि WIT कामुन्कि हाँ? 
WIG वालि मुशल्पोडँसि, दो 


हा हा मारा पिरेबु देवु, प्राणेशा, वीराति वीरा, तारो aire 
= शेत्तिसा भुजबल ग राक्रमाउ शी रामवर्मा बाणुकु बोलि दीडयो 
गा, GH सुरतुनस्कि कोट ginisa थोविलि हियास्कि ? 
अत्तेडगुडु मोको नादि कोनु ? उम्र प्रेम बटो अङ्गदु पेन्तो 
पाडि रोळलेतुन्सेना ! तिसो रोडको दयरु Weg चोकड- 
वत्ता Oey तेको बोलं देनान्हा मो fq इसा मायूकिन्‌ बँटो 
रोळूळेत्‌ हत, वालि मुशेल्जेलिनु श्रीरामदेबुकु संस्नु, देवु! 
तुर हात्लगि मारात्तेक्हालि सी सर्वे शीतिनु पृण्यशालि 
होय सि. योगिनुबमळ्ळि मिळणात्तिसा वैकुण्ठ नगरि मोको 
मिळ सि. इत्कोसि giat मल्लि होशिलि सुग्रीवुकु लंगुत्तो 
बोविनु सद्धसु-- | | 
ए सांचा. देण्डों घल्लि कपीर होयत अज्दाकु युवराजिकु 
पौट्ट भन्दिनु श्रीराम वर्माकु संङगु sing, तङ्का कामुनस्कि 
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फुलाडि, चौकड्नावुकिनि चौकङ्घीति खळळि जीविलेकुन्‌ भे नि 
ate तकिनु, अङ्गदाक्किनि तक देविकु बोवि गोवि राघवेन्द्र 
विषयान्‌ fanoga चुकुनवळळुनात्तो aS, frat 
चल्ये ति मोरो गेतीसि dit मेळळातुकु होल्ययि, मेनि 
सङ्गितकिनु रामचन्द्रवर्माकु छैलौ dg, देवुन्वो! मोरो 
ay सेत्ते बाण वेदनो भे छि चेळूल्ये सि. अतफरातुन्मोरा 
जीवुन्हिब्बुना, बाणावुंसि मन्त-- . 


इसा वालि सडगुल्तां त्ये दुकिनु राजेन्द्र वृंसुल्नाक्कामु, 
वालि मुक्तु होये सि. थब्बी बैल्किनि अङ्गदौ भें छि दुःखु होरु 
aed इनकुलपविलेशु सुरितु सूनुकु सर्नु, तू del दुःख 
निवडितु वालिकु परलोक क्रियानस्कि चल्विनावि में fag भै 
सर क्रश्यमुका दोङ्गरुकु लन्दं सि । | 


इसा ह॑तो सुग्रीव फेलातुन्‌ भित्तरवारु कान्तुनुक्दु:खुन्चिवडिनु 
'वालिकु दहन सश्चयादि मुसडि, दस्सुवारु लन्तु करुमुन्चल्विनु, 
मङ्गल स्नातुन्क रिनु, वसनभूषण भुषिताद्षितु होवळूळिनु ` 
करुननि दियात्त स्कि मळूलि परिग्रहिनु, भैकु सय्नु, तू किष्कि- 
न्धाकु जीलि सुग्रीवुकु वनौकाधिपतिप्पन्किनि अद्भदाकु ya- 
राज्जि पोट्टं भन्दितिनावि मे नि gga, होन्दकु मनि तेटवि 
लक्ष्मणा चरू सता सामुद्र पनिननडिनु (पनिलेतनडिनु) सुग्रीवु- 
क्किनि अङ्गदाकु सेनेन्द्रप्पन्किनि युवराजिप्पन्दीडि, राज्जिकु 
यट्टाभिषेकुन्क fea, सुग्रीवादि ;मुखानुकु ding रामवर्मा 
जोळोत, tal सुग्रीवुकु सय्नु AAT पोसळा fey चरू म्हडो 
Wolo वाहुपय्नाकु नुत्कुन्हा, तू तित्कदि weg किष्किन्धाकु 


जीलि सास्तिरु हा. अमि ये दाङ्गरुमु हवसि मनि ga fe | 
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TUG रामदेव होकु खळ छि किष्किम्धाकविचु तारा सन्ता 
साोस्तिर अनुभविलेथात सि. Bet पांसळा कालु सरत्तकर 
GUT, TH Te रह य्लि पोसळा दिन्नु गम्डत्तकरु अत्तडगुड्‌ 
तमुनात्तो रामवर्माकु सकन्नुङ्ग मनि हट्विलि चरू gag 
सेत्तिसा कपियूथनाथुनुकु वेगुमुसि चरुनुकु घड्डि बल्यवडा 
मेन AST हन्मन्तु ते धानुकु कर fa 


ag राम वर्‌मौ भैक बाविनु, अरे लक्ष्मणा! पासळा 
शरे सि. सुग्रीव ये ल-तु और नि, राजिसोजड्‌ लन्त तारशन्ता 
तकाडग तेक़कळानात्ता विसुरळूळि अम्लगुत्ता लन्दुनात्ता 
देत्तना, त्‌ TH जावळ होतु वालिकु ATT शरानु अस्ददा 
खळजबंचूविसुरे जियेस्मेनि सङ्गि मत्त, त्ये ats म्हाट्टा 
प्रसाद मोनि धनुर्बाणनु खळूळि किष्किन्धाकु यवंगुमु, तेद्‌ 
शेत्तें वतचरुन्‌ Tay रूपु wes, धर्क्किनु quay सङ्गुत, 
ऐकिनु dat तार शंङ्ग निकिलि तेटवि aara तना हात्‌ 
भन्दिलि तेकवि हिब्बिनु नमे सुग्रीवुकु द fang, अरे वानर 
नीचा! देबुक्रामुन्विसुरळ्‌छि तोक्करे सहाबु विसुरळूळि वालिकु 
मतं ऊँशराबु अम्जोळग्देनात्तो ees भे छि ताराळगुविसुरे say 
ai? म नि पुसे वेझगु-- 


ga wary, Taeg लोम्बळू छि, भ छि मर्याद होरु, 
देबुन्वो ! मी eg कासुन्काका विसुरळूळू .' Fee शत्त वानरुच्‌ 
येटौनो मोनिकिमि iga वळेलि, तस्‌ दरशनाकोज मल्लि 
होते सिः ` मन्ननो हावडेलुवायि मनि ws प्रेमः मर्यादरु 
ngc रामाणु वर्गा af अझि रामवर्मा जोळू 
जज हाँ? कीसु पळानुकु मिळावि मन्त, बर मं ल्लि सुग्रीबु 
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तक सत मिळूळि दण्डि हिङ्गिलि माल्यवन्तु Fad दारु 
लन्दिनु, दण्डि सोडि हुति पाज्चिर चलिनु राघवेन्द्र सन्निधानुकु 
| लन्दिनु पोय्मु पाळुळि हिंब्बुत -- 


Be 


qian राघवेन्द्र दयरू शेयूलि वनौकेकुनस्कि मिळूळि 
जानकीकु magi मत, समुद्र तीर IAT वन 5 देश वासिर 
न्हौये अपुल्पळातुकु मारुति मिळे सि. Fg सौ ससरु कोटिं 
ava अनर्भुती संख्या शेत्तिसा वानर शुरुन्मेळून्मिछि तद्ध 
हातुनुं नाना वितुनदुनु, भलानु, शुलुन्‌, तोमरुन्‌, दंष्ट्र न, खेटुन, 
qaa, इत्कूय शंन्त पाटिनकासु भुँपि भौरिलि नानाविध 
तादुःसर भवाटट्टहासुतु IF ame fraeq afged 
alg जोळस्कितु लन्द्यासि | 


| 
gag सतबलि saa कपीश्वर देस्ससरु कोटि वार्‌ 
| शूरन्स रापाटिकिनि सुषेणा Hare मोडक ससर्कोर्टि वरानरुनहा ङ्ग 
भितमितिन्हीत्तो बोलुन्पितुत्त, हन्मन्तु बापु केसरि मळूळि 
भे छि शरन्‌ शूर. रुत्समाच्‌ होये कोटि भालुन्सर fet गवाक्ष 
| See भेळि वानरवीरुनुँ वीरु. येकी सोको शेत्तनु मरो, 
बनसो, शरभे! फीरेड्क श्रेमेन्द द्विविध गन्धमादनुच्‌, हन्मन्तु, 
जांबवन्तु, अङ्गदौ, नलो, नीला, कुमुदा, तारशतबि जा, वेगदर्शी 
त[रशतबलजो, अमोघबल शूर सैतुन्सरापाटि निकिळिनवत्ति- 
सान्कें शँय्नु सुरितु बेटो पुल्किलि रामवर्माकाज्ञों शिरसुवेहिलिनु 
p सौतान्वेषणा daq काम्मु विनुते। मनत्तिसा कपिनाथुकु 
 बाविनु सुग्रीव सद्धसु-- | 
ao 
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तू दस्ससरु maa खन्वस्सत जँयि मगध माहेन्ट्रादि 
देशिनुंकिनि, भाव ने हि तोरुनंकिनि भावे रीति दादुरु घुव्वानं 
किनि दाङ्गरु कसुनुंकिनि dead शेक्तिसा दीवुनुंकिनि त्ये Ag 
कन्तारुनुकिनि फीरुद्यान वनस्पतिनुकिनि, मुगि,शँय्लि चोकड- 
विचारण के रिलि तीस्दि भित्तरु अबुल॒नों मेनि वाड्डेक्कडडिनु 
: तिसोनात्ता तम ति gear शिक्ष करडु मै नि (सङ्गि धये सि) 
निष्कर्षो कं रि सद्धिनु धडे सि | 


दक्षण्सत नल, नील, गज, TAT, गवाक्ष गन्धमादन' 
mafaa पिन सताङ्गद, जाम्बवन्त पावति प्रमुखानुकु धडवेन्‌ 
हटूबिलि युध बौवि तुमि yaya दंक्षण्‌ gary जयि 
विन्ध्यादि दौद्धरुतुं किनि सकल देशिन्‌ंकिनि भुगितु सीता 
वृत्तान्तुकळलिनु, आण्टाम्हडाभित्तरं फिरिनौनो मेनि सङ्गि 
धड्य सि. थब्बा दक्षण्‌ दिशाकु जात्ते शे यि, श्रीरामवरमो 
तमाकु वीरातिवीरुतुं चक्रवतिकिनि भ छि बुद्धिविशारदु होये 
हन्मन्तु जोळविचु अप्लानु हातंग्छीकु afer होते ओण्टो 
शिङ्गारु मुहि ase ध रि तकहातं दिये सि | 


तित्कामु GZ अपुल्ममा होय Yar Naag बौविनु 
तु हस्ता gag ज यिनु ag सान्दुरुलन्तु शेत्तिसानुकु गिरिनु, 
दिनु, वनुनु, नदुनु, नदृदि तीरम्‌ शेत्ते गाभुनं जे यि thea 
केकय, सिन्धु, सौराष्ट्र, पाश्चालादि देशिन्‌ शेत्तिसा गामुनंकिनि 
st Hats जानकिक्किति दशाननासुर शर्मानुकु मुगिनु 
कळलि आण्टाम्हडा भित्तरुमोना में नि हकिनु धड्येसि | 


उत्तर दिवसत नुङ्गत्तिसानु वानरानुकु TAT रि घडूडु- 
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वन्हट्वितु शतर्बाल मचारुकु शंयि कपीन्द्रा! तू जेयु हालि 
उदक्कोडुकु जात्तमा मेरु दाङ्गए afta इलावृतादि देशिनं 
शे य्लि भळ्वेगुरु सप्त दीबुनुकु जे यिलि फोतेट्टोकन्तक्र होरु 
शेत्त दीवुनुमस्कि शेत्त धौरी विहार योश्य रमणीय रौळनं 
तुरि चाक्कडकळळळितु आण्टो महड़ा भित्तरु औनो मंनि 
हुकिनु धड्य सि | 


इसा सुग्रीव होकु धानुकु dag मुगिलेतुनौनाक्कामु तड 
तड सङ्गं कालुन्‌ मुसिनौत, खन्वस्सत, होस्त सत, उत्तरु 
सत, ए थिन दिक्कुनु मुगन्जियात्तिसा वानरात्तमुन्‌ अपुल- 
पुल्सन्युन्शन्तापाटि किसान्किसान्तेरस्कि मुगि शंय्नु क 
जुण्णात्ता फिरिनौलि सुग्रीवुकु दे क्किल्यासि | 


दक्षण्‌ सत मुगन्जियात्तमा हन्मन्तु, जाम्बवन्तु अङ्गदो 
फलातुन सकल देशिनु, वनानु, तीरुनु फेलातुन्‌ aaa 
vote मुगिनु शत्लां वोण्टा दिशामु आण्टो बडकिकु दे क्वनु 
तिना sasang धलि aes ge जें यिनु मोळूळि तेटब्बुनात्तो 
चित्तु कौललि चिन्त होर, हा हा ए लेन्तु सीतादेवि शेत्तेट 
कळलिंयानिना, नावु जेडनां. फी रड-गुन्कोनक्कर्वायि? सीता देवि 
निमित्तु जटायु गतायु होय सि. ते धानुकु अम्को मळळि होय्‌ 
म नि मल्लेतुन्‌ हेत तेट हिण्डिलेतुन्हाते सम्पाति ware 
जटायु मनव ऐकि तको जोळौत वन्दि पुसिलि जनिनु 
हेन्मन्तु जाम्बवन्तु अङ्गदा फेल।तनौकु, कारण पुस्लेतुन हेत 
qala ane sf चरू दिशा पारुन्सत लक्का Ag म्हाजारु 
सीता देविकु San, कपिवीरुन्शन्त लङ्कामु ओण्टो अशोका 
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झाडुवखाल्‌ सीता देवि शे मनि फीरु निज वृत्तान्तुनपुलुकु 
wate ate तकिन्होसुरु सम्पाति त किच्चरु ISAT । 


gat हत जांबवन्तु अङ्गदो फेलातुन तङ्घामु सान्दुरु 

ates लङ्काकु जे यिनु सीता देविकु द वकि लवन्‌ कोन्की शे 

मनि agg धिटवल्लि feg धानुकु मल्लुत त टिन 

दिये हन्मन्तुकु परार्थ के रिनु aged होन्दकु में नि भिळळि तीर 

देक्‍्कानात्तिसा लवण सोमुद्र लङ्गत्तौकु ये तितु महेन्द्रगिरि 

होरु हिङ्गिलि ae तौकन्हपाळु वाद्‌ चल्वँनु हट्विल्नि हेत-। 
॥ किष्किन्थाकाण्डा संपूर्ण ॥ 


॥ श्रोरामजेयम्‌ ॥ 


पुन्दरकाण्डा प्रारंभु 


eeen a ES OO Beeman 


ओए घानुकाञ्जनेयौ महेन्द्र दोङ्कर होर हिज्धिल्य tH चले 
agigi ng लगसु, सळगुनो में नि afafa पुस्त, ते धर्म- 
रजाकु भुङ्गक्रषि सङ्गनिकिछ सि :-८ 


tf बा धरुमभूपति! ते पवित्रु होये महेन्द्र RE 
होल्लो रहंयिलिनु सिद्ध चारण देवतानु चलत्तिसा वाटुन्होये 
गगनुरु जात्थव्ब तेकांगु बोलंक्रितिं feet कळात्तिसा ed A 
तदिमु मैनाको Aad दाज्गरु भें ळि श्रेष्ठु हाय त्तिसान्क. त्येसि 
मं निकु रूपु सर हन्मन्तुकु तेकविलि Wis उपचारण ee 
तृप्ति कँरिनु तेटादि थाब्लि खात्तोकु पोळळा लेज्जा मनि 
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goatee bi 
तमस्केह्वान मनि कारण विवरितु वत्तौ 
भिडत्तिसो कं रिनु जे यिलेतुन्हात आञ्जनेयुकु aed देवातातु 
मेक बोलाबौलुन्जन्वेचु, सुरसो मनत्त कान्तुकु घड्डुत ती तिर- 
कवि, हो हन्मन्तु! तू कोट जात्तना ! मोस्सत फिरि सा मति 
धवकात्तिसा रूप खळूळि हिब्बि हियं fant शंग्नु तमस्कर्‌वन्ये 
तदिन्हा में नि हट्विलि तना ea रूप खळळिनु तिका We 
तुरि जय्नु भराडौलियो azg अदिशं पाडि,तू राम देवुकामु 
घे रर जात्तनौ. मी, देवतानु तौरौ बालाबालुन्जनत्ताकु घड्डुत 
अविसि. अत्तेङ्गुड्‌ ताको के धाकु जुण्णा, जयशालि होय्‌ म नि 
सङ्गितगिन्‌ सौस्तिर अव वाद्‌ फिरिन्‌ जेडिसि । 


greta, इसा 


क्ष 


तिनो देवतानुकु कढात्तिसौ सङ्गितिनु जे fea. तित्कामु 

“७ ifs age पीरु थव्ड ge लङ्गि जत, सान्दुरु हेल्लो निश्चिलि 

agg होरु पौडे Gor धे लिनु, सकल ATIF धेरि खेलेतुन्‌ 

हियं छायाग्राळिणि मनत्तिसा राक्षसी हन्मन्तुक म्होट्टौ Bal 

धे छि, पूर्ण खौणमब्बों सि मनत्त हौसिलि, त्ये हौसरु तको 

हल्लन्देनात्तो केलि हातुमु ate अत्त कोट चलन्शक्कधि ! 

` कौङ्गिडि जान्देनात्तौक्केरि गिल्तकुस्सा aft तिकाङ्गु 

हाडुबुलुनाक्कामु dat dale तिका शेरुकु हांड्विलि fega, 

ओकोकु da हट्वन्‌ tele अप्लानांगु Sat हाड्वेलुत, 

मारुति dale थव्डोकु योचिनु, तिका शेन्तापाटि विवादुन्कर्ल- 

तकु veat तदिन्हा, करें तमुले, तिको युक्तिर जिग्ना मनि 

o ॥ द्विलि geg खळूळि तिको तोणुमु तुलि ne रहयूलि 

war तोळळि भराडवन्निकुळूट तिको लम्ब होंगु asa सि | 
१5 


A 
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ए धानुकु त्ये हन्मन्तु भ छि वेगुमु सोन्दुरु igs सुवेल- 
गिर वीछ weg हातितु तक Heat सूक्ष्मरूपु खढ्छि दुरुगु ल गुत्त 
assi ats सह यिलिनपुलुकुः alfa जन्नात्ता हात्तिसा लङ्का 
नगरि तुरि दुरुगु भीतुरु हिङ्गि aid वेळूमु, लङ्किणि मॅनत्त 
कोरिणिः जनि, मोत्तक्कोट जातुन हिय सि? मनि तिरकौत; 
शंयिनु, ए asg तिको दगुर- हातुरु aga, त्ये राक्षसी 
गोजानत्तो TF हातु eats नुन्दिलेतु काट्टि जान्होना हिब्बि 
a ft छिड्धिलेत हेत, त्ये शूस्कु राकचि तिको Nene गुहि 
TH TUT रुकत्लुच्चात्तिसा कतैकि मरि a पुरि तुरि वीदु 
dled मशिलेतुन्‌, रोळं मं ळि मशिलि गोपुरुतु a few, दिव्या- 
लयानूं परिशीलि रत्तुनु, घाडानु, ऐस्तुनु हात्तेटस्कि मुगिनु 
इन्द्रजित्तु घोम्मो जंपिलि, अतिकायु; महाकायु, विरूपाक्ष, 
महापार्‌शो, कुम्भौ निकुम्भो=यङ्का घाम्मान्‌ं चोक्कड्‌ शीति 
विभीषणारघोम्मो शयूलिनु, कुम्भकर्ण घेरु भेळूळि घक्कात्ति- 
सान्के तमो मंळूळि' निरीक्षिलि- 


अञ्जुननेक थामुनस्कि शोधन कं रि सत काम्मिमु सीता 
देविकु दक्‍कानात्ता volo चिन्तिलि. शिन्नात्तो रावणासुर 
शर्मा भित्तरवारुकु जंय्लिनु तेटु कौरिणी गुम्बुकु दक्कुलुतः त्ये 
कौन्तुनस्कि सुरापायिन्हायिनुः fer फोलुन: (फोलान) 
सुट्विताङगुन्कळानात्तौ होगवि (ise हियासि. हालिमुः तङ्का 
मदनसदनान स्क्रि दककय. वेङगृमु' ““पावाि पापव ” मनत्त 
धानुकु, “हा हा मी, ब्रह्मचारि (मः क्रि येः सात्त पापु) हाय 
Hare Ue पापुस्न, मे कि तिसो हट्विलि- इत्कू ary 
शोधनो Bala] साडे ति रामदेवुकामुकु हानि होय्ना, Tat मी 
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सुश्दरकाण्डा दि 9 
काय्केरमे नि थे्डवाळु दुःखिलि, Aag घिटवल्लि सर्कल 
भुवत संरक्षक्तर्‌तो किनि सर्वेश्वरुकिनि विष्णु हाय हियं श्री राम 
वर्म Raa शासन हेत, पापु धाकु लगळूलुना काका ? ए 


carat date मोरो ae, किञ्चित्ती विकल्पु होनन! तिसा . 


हंत पापवै मनत्ते fee? Whe निक्किलि बदुलरु निजि 
हिय दशाननाकु वीक्षिबु तेको पाक्ामु देसिलि निजि हिय 
भेळि शिद्धारु शेत्तें मन्दोदरिकु शंय्नु, इनासि सीता देविकि 
में नि लगळलि हेताभ्रनि बुडेत्तना हाय्लि, हा हा इनासि सीता 
देवि होये ति औरो राघवेन्द्र वर्माए रावणाकु, तंक बन्धुन्‌- 
सरापाटि मत्तैदिनु विरहवेदनौ “हालि मारयि रामवर्मा 
मारन्‌ faa fa लक्ष्मण वर्‌मो मॅळूळि माज्चायि । 


ए न्हात्तौको gia सिङ्गतिप्पन्‌ लॅन्त ऐकत्तिकामु जीवु 
Hiss. तक फलच वानर सैनुनुकु रजा नहीत्ता हाय्लि छिल्ना- 
भिन्न न्हायूलयि. भरत शत्रुघ्न वर्मानु एं के ति प्राणुन्साड्डनु. 
अयोध्यां aa पौरुनस्कि रामवर्मा भक्तुनु हालिमुः मोज्चानु: 
बेटा मोरनेके ति. faq मायिन्मछक्ति गतायुनु होय्लनु. इसा 
वृत्तान्तुतु जनक नरेन्द्र tafe निजदेशस्थुन्सर cafes 
जींबुनुत्कुलन्‌ः इत्कूयंको मूल कारण होंय्‌ मँनि जनिलि तन्न 


वेङ्गु' हट्वन्‌ मौचुमु मिलि लानीसि (A) मोका ee 


भेळि मन्दबुद्धिमन्तु कोको हावयसि? जगत्मातो हाये सीता 
देविकु हेव्डभे छि लगळळूवाय्‌ हाँ? इये कान्तुकुसिय ति तोण्डू, 


राडप्पन्दककासु. vals पतिव्रता लक्षण्होय्‌ हियं सीता देविकुः 
बालः मान्नु होरु इसा हटवत्त चुकु. श्रीसीतारामदेवु करुणः 


हालि होन्दक्लेकुन्‌ मंल्ल्ये सि । 


Longs i | “fi 
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ए धानुकु मल्लि तेक dags जेय्लि आण्टो Tyer 
हिङ्गिलि गांमस्को किरिशय्लुत ओण्टो अशोकवन द क्किलि 
qe ज थि मुगत्त वेळुमु arer झाड्खालनेक .कौरिणीन्म्हाहि 
श्रीराम रामा मने लोनु नलुङगु शन्त शिर्कणादिन्दौणिनु पौदरु 
बिज्विलेतु शोकाब्भ्रनिमु gale dfaa अवनिजाकु द क्किलि 
HSH कळानात्तां Mt fa ay हल्विलेतु, जानकि aa 
झाड्लगुत्तौलि, तेटाण्टा शेगु कौलिनु जानक्रिकु दं कि त्ये मायिकु 
Td चाकड्‌ चालुन्शोलि, सीता देवि मनि तिक्किनु इको शय्नु 
मी अव कामुन्जनडत्त किसा म॑ नि हट्बुलुत -- 


तित्कामु रावणा मन्दोदरि शन्त अशोक वनाकवि सीता 
देवितेकु हिब्बिनु, भिसत्तिसौ धक्कडि अपुल्शेन्तावि में नि बेंबुत 
तिना भक्ति कुपिलि att हातु खळूळि रावणीलिस्नौ में ति 
_ हट्विलि, तकाश ध्यि हो रावण तुच्छा! ऐकि. (सिहाकु पस्कडु 
घदड्‌ मिळव न्कमे को) सिम्हशन्त tas मिळिन्क्रमे की? ब्रह्म 
मानस खोरिमु gifs हिय war दमरुकिन्द्लो उत्कि ara 
राजहंसपक्षि तल्लु दंगुडा खवनाश पाड हाँ? gest ae 
जन्नात्तो माक्काको ayaa: (gaaat)? मोरंब्लाकाज्ञो 
मिळति ताका लिस्लग्शापना दीडुना. कौको गोसि तोण- 
स्वडसुः त।रांगु गाविलि चल्जा म॑ नि खुरु वत्तो कर्नाक्कामु, 
रावणाकु राक्किनि wig ललिनु तिका घित्तत्तिसा राक्षसी 
कान्तुनुकु श यि, तुमि वाण्टा म्हडा लंड्गु सवो. तकरभित्तरु 
मारा वासा होनात्ता हियति तिका धे रिनु रकत्मांसुन्झरिनु 
खतुवा म नि साज्धिति अपुल्‌ भित्तरवारुकु जियेसि | 
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इत्कामु, तेट्‌ शेत्त कौरिणिन्‌ नानाप्रकारुनुमु धकडिलेतुन्‌ 
हेत, एक भित्तरुं निजि fer त्रिजटो dare सोप्नो of 
७ जगिनु कौरिणि वोन्तुनुकु शे यिनु तिकवाटुकु जानकन्‌ , मोरो 
आण्टा सापुना अत्तासि ऐकुल्वा. मारा सापुनों A fa सदिष्टु 
केकी. रामवर्माकु जयप्रदंकिनि, रावणशर्माकु अपजयप्रदं 
होत्तिसा साप्ना देक्किसि. ते aret सवैलुवायि. हालिमु 
तुमि weg पाडि तिककोको बाधो करसुन्म नि. राकल्लुत, 
घक्किनु तोण्हुगिळूळि दुदुरु जे यिनु दातु सोळिन्देक्केलि जीपुनु- 
साम्मरल्लिनु घोर्कुल्घल्लेतु निजि हियं amargi कीसु 
हनुमन्तु झाड्हसि सिलेथांतिनु मायि सरवत्तो करवनत्तासि- 
ट ans तदि म नि हट्विलि रामलक्ष्मणानु प्रवत्तून्सद्धिलेतुन, 
7 अपुलेटव्वन्कारण जनळूळेतुन हंत, ऐकिलि सीता देवि, ये 
कायि चित्तु मनि दास्का हुण्टि तको ofr, सोप्नोकी. i 
सोप्नामु कीसुकु दक्वाना मनन्‌. एक फोळु श्रीरामदेबुक्किनि 
देवरुक्किनि, जनक रजाक्किनि afaq agag लैनात्तों 
हैनोलेकुन्मे नि दीवनों क॑ रिनु-- 


म॑ कि dear cay सोपुनो राक्षसमायकी . मेनि 

सोंशिलेतु हंत कपि वीरु हळूळूसि झाढुत्रिनु सीता भगवतिकु 
तिकिलि साष्टाङ्ग दण्डनमस्मरण क रिनु, राम रामानुजानु 
योगक्षेमुचु चाक्कड्‌ कळात्तिसा सङ्गिचु, चित्रकूटामु चल 
काकासुरचालुन्‌ कळडि श्री राम देवु लक्ष्मण शन्त सुगरी बु 

® अङ्गदौ फंलातुन्‌ (दीगळससरु) दीगळसीरु ससरु वानर पळानु 
qsg तनस्किनपुलुकु धिन्तुत, लंका होर पळो वौलिनु 
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रावणाकु पुत्रमित्रबन्धुन्‌ शन्ता मरिन्तकिनु ताको अयोध्या- 
नगरिकु wai ates जायंबो. तू यिस्नती धवकुनोकों 
मायि, मनि सङ्गिति-- 


लोकमाता होय सीता site, ओ मायि! मी रामुकु 
द्वकुवन्होकु दे मेनि मेत, सीता देवि हन्मन्तुकु शंग्नु, त्‌ 
BRAT तना. इसा रूपुरु सोन्दुरु लंग्वँन्मुसैकि ? राक्षसुनु 
मायानु झुगु ad भिण्डुवाना मन वेङ्गु, मायि! मोरो 
निजरूपु दकडुसु सा में नि, हपाळ ग्धिक्कत्तिसा तेकाङ्गु होड- 
विलिनु उंच होय्लुत, त्ये शय्तु अदिशं पाडि होसिलिनत्तो 
फुरा, खाब्बिसाको बाळु oles मन्त तित्कामु हन्मन्तु खोब्बि- 
साका रूपु होयूल्ये सि » 


सीता देवि तक्रि घरि हौसिलि मान्नु सन्तुष्टिलि तिक 
जोठ सेत्त शिरोमणि आण्ट्या जडकु होत्तिसो दीडि, अरे बटा! 
तू आण्टा test भित्तरं राघवेन्द्रकु बोल्योना. तिक्षौनाजियं ति 
जीवबुन्किनाङगु हिब्बुन. फीरु तू नित्यजीवि होस्लेकुन्‌ मेनि 
दीवनो दीडि जा मन्त, ये आंजनेयु भक्ति नन्दिलि मी येट- 
विजात्त रावण Tate जनण्णात्तागो जिये ति बरा न्हान में नि 
हट्विलि सीता देवि सेत्तं झाडकिनि तक लते! शेत्त झाड़तु 
थव्डया विनेक Gilg झाडुन्शन्ता मिळ अशोक वना मेने 
शङ्गारु वना माट्यिदिनु त्ये वनपालकानुकु मरिन तेदि तौरनु 
aiga बिसितु हंत-- 


मार्यात्तेतु जत जीवु सन्त सेत्ततस्कि रावणा समक्षुमु 
जं यिलि, ओ राक्षसेश्वर! aver कीसौलिबु सीता देविकु 


www.sourashtralibrary.blogspot.com 


4 


saurashtravidyavallari.wordpress.com 
सुन्दरकाण्डा 63 
दु कितु तिका सङ्ग वत्तो कं लि वनभङगु के रि, तत्पालकानु 
हाथ अमका Aes तङ्का मरिन्तेदुत, तेमाकमि चुङ्किलिनव्यासि 


में नि हौकुल्त, ते ऐकिलि अपुल्मन्त्रि बँटानुकु धहि कीसुकु 
मत्तदुवा म॑ नि सङ्गुत-- 


_ तेटव्यात्तेङ्का दोळो मिस्कुनाक्कामु मरिन्तैदि खोब्बिसोको 
तारनुक्खांबुरु बिसि safe, मार्नात्त बुराबु राक्षसुन्‌ रावणासुर 
जोछोलिनु जनळूळूत, राकुलि जेळि पौडि भेळि शूरु होये 
अक्षयकुमारु जोळवि, अरे! अशोकवनामौ हिंयें नँडि वीरुकु | 
ध रि मरिस्तेदि भेळशणमावि में नि हुकिन्घड्ये सि । 


तनो भावे सेनुन्सरापाटि निकिळियवि हन्मन्तु होर नानास्न 
Say महिमा दंक्कडि, समरुमु त्ये हन्मन्तुकु दुक्कडि deg 
आञ्जनेयुकु राकवि अस्कि जना जीुन्‌ हटके सि. इत्कामु 
चालुन्हतशेषुनवि रावण शर्मावकळडुत, तेनो Acta रूपलावण्य 
कान्तिनुकु हट्विलि भे छि दुःखिलि geag फहल घिटवल्लि, 
Wis राकुरु दोळा पप्नि फटफटळूळूत तेंको ora हिय 
erga जिग त्तिसानु इन्द्रजित्तुकु ag, तू धनुर्‌ विद्यानुमु 
ufo चमत्कारिकंकी. तारांगु घिटबु wea इन्द्रकु धेरि करम 
वन्दि होत्तिसो aida केकी. शत्रुनुक्जिगत्तेछाळि सेत्तेनो 
केकी. ब्रह्माकु हटविनु तोपस्क रि दिव्यास्त्रुन्जुडळूळि fag 
लोकुचुमु जे यि नुन्दिनि तेकु न्हीत्तं सुरत्वन्तु म नि चौकड़ 
कीति खडत्तनों केकी. ऐकिल, sat श्रद्धा राशोकावनामु ओण्टो 


- वनौका अवि. लङ्का दीव्‌ far ater अशोकवनामवि झाडुनस्कि 


उत्कितेदितु तत्पालकानुकस्कि मरिन्तेदि, जम्बुमालि »मुखानुकु 
घुंसिनु अक्षयकुमारुकु हन्ति तेकु eat तारतुक्खांबुरु बिसि 
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हियत्तनो. dat ae तुन्दन्जिये Taq कांची सि फिरनव्य़ानिह 
रजानु नीति संगुसु | 


बेटा! रजानुकु ATS बौलुनु जत बुरावस्कि कामुकोना. 
सुरेन्द्र वज्नु हाल्किनि, वायु देवु भळ्वेगु हाल्किनि, Ta 
भेळळि en we falta जुडळळसुन. तू Tg 3 
घीमन्तु. हालिमु त्ये मोटु वीरु होये वनौच राक घिटौ कळेलि 
तुन्दुनात्ता दिव्यास्त्रुनुक महिमा कळात्तोवक रिनु जुङ्ग धाकुर 
सम्टळळि लोक्‌ नुवत्तिसो जयं wea मनि दीवना क रि 
qE fN | 


त्ये इन्द्रजित्त बापुकु गिगिनकिनु कीसुकु मरिन्ती, 
बोल्लिन्ती अबुस्मँ नि प्रतिज्ञो के रिलि एंक जोळुं भाव वीरू A 
न्धिन्दुत चलिनवि dat देविक waters विन्दुत, हन्मन्तु 
शँय्नु येनो भोळि बलशालि afl कळेलि, तेक शस्त्रानु खट्टि 
सोको मोट्टेदिनु कोरि होर्‌पाडि cat भेळि लेसि हट्विलि 
तक दातुन्किनि नेक्कुन्दुक्कात्तिसौ करे वेङ्गु तका धक्किनु गो 
हिये ति मोसवे. कीसु शिनिजात्तेनो न्हाना म ल्लि, बह्यास्त्रो 
खडिनु मन्त्रिनु विन्दुत, त्ये तेकवत्ते शंय्नु यल्या निरा PAT 
मुसुनामे नि कळैलि धे नि पोड॑सि। ear धनि पाण्णाक्कामु 
राक्षसुन्षुष्छिलेतु तँकाङ्गस्को वाण्टा sie भन्दिलि रावण शर्मा | 
स्थानुमनि Ala वेङ्गु तना aed, अरे कीसु तुच्छा! तू कोनु? 
कोट्टोकनेटवे सि? अवततना गो जानातत मारा शिङ्गारु झीन्‌ 
सेत्तिसानु झाडुनस्कि मोट्टदि नसातु क रिनु कोरितुकस्कि 
मरिन्तकेना म॑ ति मन वेङगु, ऐकिलि, मी हनुमन्तु Aare. 
श्री रामदेबुकु दताकको. सुग्रीवुकु सचिब्रु. श्रीसीतादेवि सेत्तिसा 
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` रेमु कळेलि जानवत्तेनो. मी येटवत्तेंमो तोको मळूळि कळात्तक 
घरि ओळोकु attr कामुन्करेसि. सीता देविकु कोको 
9 बोल्यव सि? श्रीरामदेवु तारो aeg दौस्फान्किनि वीसुहातुन्‌ 
रणरङ्गुकु वालि देन्जात्त तू जन्नकि zit? राक्षस तुच्छा! 
मेने वेङ्गु रावण शर्‌मौ अपुल्दातुन्खिट खिट चौलि दोळानु 
ल्हाव्वो करिलि, हाय्‌ रे, ये कीसु qg गोळे करिलि तेंको 
होरु मारसेरुकु बिसिलि agaaa वत्तो करतुन्‌ दियको 
से यि, अरे, ये कीसुकु धेरि मरिन्तको मनै वेड गु-- 


त्ये वत्तेक विभीषण श(मो तिरकवि, हो ददा! gag 

अपुल्‌ रजानुकु नुवत्त किनि तिकुलाकु दूषणो करत्तं ag 

शेत्तसि. हालिमु दूतानुकु मरुनो मनि हट्वत्ते रजानुकु नीति 

® न्हा केकी. तोको gs भेळि मौचुकु राकवेति dale औण्टोँ 
शिक्षा करडो मन AST रावण शर्‌मौ, येको धे रिनु येको 

प्रेतुकु लग पुशिडि जळिनु, भराड्‌ दाव्डि तोकि में नि ga fa । 


त्ये धानुकु राक्षसुन्जति मिळि. agi सेत्ते सौलानस्कि 
लेतनि पुशिडिकु गुण्विनु ईरु लवि farda पंट्विनु लङ्का 
वोदुमु फिरड वेङगुमु सीता देवि ऐकिलिनु शिळूळ होयि हेनो 
मनि अग्नि aag ध्यान्क रिसि. तंन्ने वेङगु हन्मन्तुकु शिळळ 
लग सि. तेने देवि दय हालि यिसा होयेसि ata निक्किनु 
हौसिलि, ये गामस्का जळत्तोकु निकिळि, रावण शर्मा रोळु- 
fafa फी रस्फिजता रोळुन्क्रिनि घेर्दारस्कि जळ्टगेसि । 


तेक्र फरा arga ज यिनु पुशिडि बुडवि faafaa, 
॥7 - 
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मोरो मायि सीता देवि | 


हा हा मी जन्नात्ता TR जळय्यना. दे 
कायू होयिस्कि? श्रीराम aq जोळू कायि मङ्कुलु म 
निन्तुलुत, तित्कामु कळैलितु मारा मायि न्ही जियें ति, मारा 
पुशिडि जळिन्तकेना. इत्को चिन्ता कोको? मोरा मायिकु 
Shag पुसिलेकुन्‌ मं नि शिशुपा झाडु लँगुत्तवि, जानकी देविकु 
aoa aig पौडिनु, चल विवरुनस्कि सङ्गिलि होकु खळूळि 
सौन्दुरु (समुद्र) TET वेळु मैनाको AAT दोद्धरु रजा 
qa त्तिसा मर्यादो खळूळि हौसिलि तेक फल्च ae साडिन 
अङ्गदादिः्ेत्तेटौलितु अपुल्तेट्‌ Sada चालुनस्कि सङ्गुत 
तँनैकिलि हौसिलिनु अपुलुकु पुडलुत 

Safer मिळळि सुग्रीडुक मधुवनाकु जे fag aS पाळूळाचु 
de भोरत्तिसा खैलि खोदु eds हेत, gulag ममा हाये 
दघिमुखो Fare veal तना हालिमु ges कीसुन्सन्ता थाव्लि 
gat. THAT तावका मनि राकल्लुत, हनुमदङ्गदादिन्‌ 
ये दथिमुखादिनुकु घरि पस्कळळो पाँय्‌ धेरि. हुगुडा पाडडि 
खिचुत, त्ये दघिमुखादितु सुग्रीड जोळविनु vale सङ्गुत 
तेनो त्ये हनुमतादिनु जिय कामु सा धनो कं लिनौड्यासि मति 
जग्लि, ast बोवन्धडडुता आञ्जनेयाकु सौम्मर्‌सोळू लि 
अङ्गदादिन्‌ धमि जियासिः तमा हनुमन्तु श्री रामदेडुकु दे विके 
साष्टांग दण्डप्रणामुन्के रितु, हो स्वामिन्‌! देविकु देवक सि. मायि 
fea शिरारत्तन्येल मानि हातुं दिय सि । 


ए धानुकु आञ्चनेयु अन शिरोरत्तन श्री रामदेवु हातु दियं 
वेङ्गु त्ये दे किक अत्तासि सीता देविकु देवक सौकान्‌ लगळूळि 
हौसुलुत, आञ्जनेयु सङ्गसु- हो स्वामि! अपुल्‌ ते मा थिकु 
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|: चत्तो कंरेयोकिनि ती शोकार्नि मी हींसि. माका 
बोल्जवेत्‌ amet test भित्तरं लङ्क होर पळा खळल्यौना 
“जियति, जीवुन्सोड्ड़ मनि सद्ित्त वत्तोकिनि, फीरनेक 

१ चले चालुनस्क्रि सझुगुत, ऐकिलि रामवर्मा भँलि होसिलि 
हन्मत्तुकु पोटळि भन्दिलि भें ळि fagi नुविलेतुन्हात सि | 
| ॥ सुन्दरकाण्डौ संपूणु ॥ 

सात कीरा 


॥ श्रोरामजयम्‌ ॥ 


युद्धकाण्डी IY 


oo 5 


श्री रामंवर्मा लक्ष्मण aed मिळि हन्मन्तुकु झुगुवितुं नुव सि 
में नि मार्कण्डेय मुनिं सङ्गुत-धमं रजौ ऐकिलि हात्भन्दिलि हो 
मुनीश्वरा! ए सूर्यवंशिमुजे श्रीरामवर्मा चरित्रा ऐकुतां भि 
आनन्द लगसु. तेक होल्लो वृत्तान्तुन्सङ्गुनौ म नि नमस्करिनु 
ga धर्भरजाकु a यिनु ऋषि सङ्गसु-- 


mmm TNT 


श्री रामवर्मा gag शय्नु हनुमन्तु सीता देविकु द क्कि- 
ल्यवे ए शुभमुहर्तुमुसि अमि लङ्कुहोर पळो वौना मनि gaa, 
सुग्रीवु त्ये धातुकृ Tose फीरु श्रीरामलक्ष्मणानुकु सेविलि 
बोल्लि चन्द्रकान्त fate जे fag तन्दुसि राक्तेठाति gaa ` 
@ TAT नित्यानुष्टानुन्मुसळूछि सान्दुरु तीरुकव्यासि । 


इसा हत ये चालुनस्क्रि शुकचारणानु मने प्रणितिन्हालि 
रावणशर्मा जनि भेळूळि धक्किलि सभा मत्त्रिन्सर योचन 
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eat, ए चालुन्‌ विभीषण शर्मा कळेलि, भेळि बिस्परवि 
सभां तक हाय चौकुरु fafa होते सि. त्ये वेळूमु रावणासुर 
शर्मा मत्त्रिन्जोळु हन्मन्तवि सीतादेविकु दँक्कि वत्तों कलि 
गाम्‌ wale जियेतततेनो. रामलक्ष्मण वर्मानुकु भावे वानर 
पळान्शन्त,पाटि, बौल्लि सोन्दुरु तीरुकवि fea सि. तना सान्दुरु 
अय्डिन्ति लङ्भिन्ती औडयि. भेळि मोसवन्जासु. हालिमु 
कायि कें रिजें मनि मंल्लुत, प्रहस्तादि aga शंय्नु इसा 
सङ्गसुन्‌--ए वानरु मेन्त कौहिकु? (अम्कौ कोन्कोद्दिकु? ) 
अमि पाराकु होते हालिमु तिसो फिरि जेडंसि fare तिसा 
वानरुन्सोम्मरु कित्कौ जनु हियेंति मंळूळि मिति कायि? राम 
लक्ष्मणवर्मानु अम्को चोरो होत्तिसा मेन्क्यानुस्ता? अम्का होकु 
दियं ति एल तेटमि seg वानरुन्संरापाटि रजाबंटानुकु Tals 
मरिन्तेदिनव्वं सि म नि निकुळत्तंवेळू विभीषण शर्मा ऐकि, हो 


राक्षसुन्वो ? सामदानभेददण्ड मेनत्तिसा wear योक्फल्च योकु 


agat. aAA फैलुमुसि चल्लुवाय्‌ हाँ? 


होये ति खरदूषणानु मने राक्षस बलशालिनुकु मरें श्री राम- 
वर्मा साक्षातादि देवुस्त्रिनेक मे निकु होय्‌ हाँ? पारम्‌ आंण्टो 
कीसरवे वेळु अमि पोडे हिसानु कळयेनिकि? कीसु पळामु 
frat ag भोवेजनु शे मना. हो राक्षसेश्वरा! यंङ्की aura 
भिळ्ळूतोको. रामवर्‌मो Tid सीता देविकु बोल्लेहीडि 
शरणागति मॅळूळि कुल संरक्षणा करेति भक्त बर. हट्वयें 
धानुकु चल्लुनोको मने FST रावण शर्‌मो ऐकिलि सह्वातो 
भित्तरवारुङ्रु faa सि | 


दुस्खन्दि aga सभाकवि हिय्या विभीषण जनि aga- 
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yale अविनु भावे faga देविकु ads मनि बोधनो कंते, 
तका भळूळि राकवि, अरे विभीषणा! तू मोर शत्रकु मार 
तेकुरु भळूळि gag. देविकु कोको बोल्लेज्जि सोडु ? इसो 
कान्कुस्कत्तिसा Hras aat मँनि राकल्लि हुटिनु 
भित्तरवारुकु fart fa | 


gafa ख fer साका wera aut fafa हत, कुम्भकर्ण 
जगिलेत्‌ हिय सि म नि, कळडुत, तेंको gag alg बोल्यवडि 
fafa हेत विभीषण शर्‌मो Aafa हंत, सीता देविकु बोल्यः 
वया रह fag रामवर्‌मो dea तीरुकवि fed Agaa 
चालुन्सङ्गि देक्क्रड सि. त्ये कुम्भकर्ण्‌ ऐकिलि, ओ ददा! तू 
तिसा area रिनु जीवु ter अवत्तं और भारिगसि. होनात्त 
क्षात्र तू कोका खळूळथ सि? रामवर्मा साक्षातादिदेबु विनेक 
म निकु न्हाना. में किनिसावैरु चल्जियेँ सिक न्हा? त्ये काम्‌ 
area. अस्किकु मी शे. फीरु के चिन्तन aeg जुण्णा 
मन्तकिन्‌ निञ्जन्हुटि जंडय सि | 


इसा हत विभीषणशर्मा asap aed, ओ ददा! तोरी 
मन्त्रिनस्कि ताका हितौ सद्धन्धक्कतु. मी ater feat सङगु- 
afa. ताका सा्द्रकु आण्टा नसातर्व ति मी सान्सॅक्कुन. तू 
सास्तिरु सोनिलेत्‌ हिय ति माका हौसु. कुप्नात्तो मोरो वत्ता- 
नैकि. ए न्हात्ता औरा गाम्मु होमु कुण्डुनुमु हुब्ळो न्हीत्तौ 
ay निकुळसु. तमा सापुन्पौडि धुळे सोको देक्कासु. area, 
घूकुन्‌, खालानु Peal भवाट्टेलेल्हिण्डसु. सुना उस्किलि 
राळूळेतु भवाट्टलि हिण्डसु. रत्तुतुकिनि हाम्मुकिनि धौरान्‌ 


॥8 
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| विस्तेवुन्पाङ सोको dang. ` घोडानुकु मौजड्‌ AAST सि. 
हेस्तुनुकु मोजुन vera सि 


ददा! इसा दुस्प्रकुनुन्दकानात्ता जना मनति wear छ 
` जोळ्‌ देविकु धड्ड्यति शोभना होयि. तना आदि देवु. 
तोक्किम्मौको फीरु जगतस्काकु रक्षुनार. इसो Aaa ऐकिलि, 
` दशाननाकु रांकबि जि पोडि मूसुन्फट्फटेलेलु ` दातुन्किट- 
किटळूळि दोळामु fana शिरळ्‌ळि, अरे दुरात्मा! तू भै मेनि 
` लगळूळि मङ्गंहालना हायि हायि शत्रु हाय सि. एला तोको 
संहरि ओरो वंशि चोक््कर्सु मं नि त्ये नज्ज राक्षसु तामस 
_ गुण्ण्‌, चळूळि Tara डिमु-- 


` रावणा विभीषणाकु दोब्डिनि - N 


झेनां हात खड्गो खळूळि. थकथकळूळेतु कटे न्निकिळें 

ag, प्रहस्तु Aaa मन्त्रि तिरकौलि खड्गो. धे लि, हो हो, भै 
सन्त इत्क राकल्लुवाय्‌ की? विवेकु न्हीत्तो यना मन वत्तानु 

` कानु तैल्नात्तौ तेंको मङ्कुनो शे. कित्कवाळ्टी कमें ति मेळूळि 
ऐकुनात्तों geal वाण्टा. खड्गा खळळि . हनन्निकुळुतामु, 
.. अमात्यो पाँयिरु पोडि कम ति मळळि तित्कां सौण्णात्तो लतिनु, 
तू अत्तंङ्गुड़ मोर्जोळुं हंवन्योग्यस्तु न्हाकेकी. Tet मन्त्रिन्‌ 
सरापाटि Aaa डि मोरा गाम्सोडिन्जेड मेनि gia के रिनु 

` तका गाम्सोडिन्दाव्डत्तकु दनुजानुकु दाळो fart sae fa.’ 
थब्बो त्ये विभीषणो जनि हातु गंदा खळळि, चरू मन्त्रिन्सर- 

¦ मिळि रावणातेकु हिब्बिनु, मारा वत्तानु तोरा कानुकु खे fea 
होय्ये सि. दुष्ट राक्षसुनु वत्तानु अमृतु सोको होय्ये सिः त्ये 


ee. 
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` अत्तका TET! अलेङ्गुड़ राम वाणो waa facta तोरो 


` हात्मनत्त राणुः जढत्तंवेळूटी, रामबाणों हेम्मु गडेनु gard 


ama औरो भित्तरवारुकास्तानुकु कीसुनविनु थपान्धे लि 


` खिचिलि भराडवत्ते वेळूटी मोरो वत्तानु fag होय्विनेक त्ये 


लन्तु मारा वत्ता काका भिळूळषु में नि, ददाकु पाँयू पौडिःमी 
जय्नु भछि दयाळु हाये रामवर्मा चरणुरु शरणागति A fa 
egy. अत्तङ्गुड्ति दुर्बोधनावत्तानु के भिळळुनात्तो मी स्ख 


` नीति खळल्यंति .कित्ककी as होयि ` मेनि सङ्झिनु 
` भराण्णिकिळ सि । 


तेट्टाको माथि जोळविनु चिन्ताक्रान्तु हौ यि. तिक पेन्तो 
“ats ददो अपुल्सङ्गवत्तानुकु राकल्लि अपुलुकु दौब्डत्तिसा 
रीतिनस्कि कळडि, हो क रिरोडि मी. भवाब्भ्रनि बुडि fey 
माको OMe त्तिसा श्री रामदेबु पैत्तो पोडि पुण्यात्मो Sag. 
मायि माका हुकि aa, इसो मेने derg aa, मायि .चिन्तो. 
ais dat sans 'बुद्धिकु हषिलि रावण. शर्माकु दुषिनु 


`. अपुलुकु दीवना क रि धडडुत, थब्ब अप्लान्च॒हू मन्त्रिन्सरापाटि 
` शमदमादि agyag. विभीषणो eae वाटं तौक़नवि 


श्रीरामदेव॒ुकु दर्शना करे पि | 


`. विभीषणा श्रीरामाक्‌ शरणागति होनि 


' श्रीभानुकुलोत्तमा , भक्तजनम।नसाभिसोमा ,: अखिलाण्ड- 


कोटि ब्रह्माण्डोदरा, राजशेखरा, सर्वंप्रदा, सर्वोन्तर्यामी , 
` नित्यानन्दा, निरामय हाथ देवु! .तुम्ब्रौ शत्रकु भेकिनि, भे छि 
` (हिसा पाडे राक्षसु होये विभीषणो केकी. रावणो.तुस्त्रो देविकु 
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लङ्कामनि थौवेत्तन्डुस्तोकन भाव वितु मी तका ae 
कमिनु, श्रीरामदेवु मनत्तेनो म निकु मनि ss = i 
Rani मॅन ति दुष्टनिग्रह शिष्टपरिपालना > रि ae , 
कमुलुत , भूलोकुरौत।लिये श्रीमन्नारायणा हक जरी 
स्त्रामिकु देवि होये सीता देवि लोकुक्‌माय्‌ हाय लक्ष्मी १ 
त्ये कीसुन्देवेन्द्रादि देवुन्केकी. हालिमु म रा T ae 
हिद्धत्तिसो करि लोक माता हाये सीतादेविकु बु होये 
रामवर्‌मो जोळसोडिनु तैको पेन्ता पाड ति त्ये देवु करुणाकरा 
हये जगद्रक्षकौ हालिमु तौकौ म ङु रक्षे is निमी कित्क- 
वाळूसद्धेत्मेळूळिनेकुनात्ता राक्षसुनु दुर्बोधनां सम्टिलि मारा 
होर्‌भै ळि राकल्लि माका खाल्धुळात्तिसा लत सि | 


मी ae हैवेन्थक्किलि मौर्मायि जोळविलि चले च [लुन रि 
aga ती देवु प्रभावुन्सङ्‌गुत, ऐकिलि पग्ना पुलि 
भवच्चरण जोळुं जव्वॅनव सि. तुमि मोका पनि बुड्व तिसेरु 
aq बुड्वै ति सेरु, तूस्मौका नादि मनि भौव वितुन्‌, रक्षण 
केरम नि gaa, ए धालुकवि भेल्लतुन्‌ हिय विभीषणाकु 
Aaa es Unig हो र्‌पौड्वंच्जत सुग्रीव जनिनु कीसुनुकु गो 
Safe , श्रीरामदेवुकु शय्नु रावणाकु q मनत्तिसा वाण्टा 
राक्षसु में नि तका नावु विभीषणं! मॅन. Tg ददा तना सङ्गे 
नीतिनैकुल्नात्तौ गाल्डिन्‌ औमेहालि सौनात्ता तुम्त्र चरणार- 
बिन्दुनुकु श रणु होय्ल्येस्मन. dat अफ़ामुरु A. अमि बं ल्ल्योव 
की, तेद्स्मरिन्तग्वँकी ? होग्दैनौ शे म॑ नि aed, श्रीरामवर्मा छु 
aug कोड शिये वेंगु, तना शत्रु भै होय ति Hales ata 
देविकु मुग्वन्जीन्‌ हेत, रावणो माको धरडिनु भन्दिचळि 
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बोल्ल्यौलि आस्तान मौण्डपुं बिसडंत्यब्बो, दानवेन्द्र मी कर 
वत्तोकु रॉकल्लि शिक्षण केर्‌में नि सङ्गुत, यना तावका मनि, 
afe, मोको उपकार कर सि. मङ्गिनु रक्षणाकु JATT. 
तंना gear दासूसिं. शिक्षणाकु बादिन्हातना. तारा मान्नु 
क्किसकी मे निनेधानुकु सडंगुते - | 


श्री रामवर्मा ऐकिलि होन्दकु मं नि हट्विलि सुग्रीवुकु शय्नु 
भलि fatge am बोल्ल्यावि vet, VAG नरेन्द्र दया 
fags aka पोडि धंमिन्जे यि विभीषणाकु Tefa भन्दिलि 
तोरो सद्गुण्णनुकु राधवेन्द्र हषिलि अभयं दीडि ताका येटावि 
मेना मनि सङगुत, त्ये विभीषणो सचिवुनुकु बाल्लि सुग्रीव 
सरापा£ श्री रामदेवु जोळौलि, ata पोळूळि, भळूळि भक्तिरु 
Seat निम्बळळि हातोञ्जिलि, खो ब्बिकु ara पाँयिपद्ययुग- 
ळानुकु भिण्डिलि सबुनारु नीतिन्शङ्गुल्वन्शक्कुन, त्ये नीचु 
होये रावण हालि धाम्‌ पोडि तुम्जोळव सि दयाळु हाय श्री 
रामा A नि नुवुलुत-- 


श्री रामदेवु करुणो के [रनु विरिञ्चि फलातु देवुतुकु दुस्त- 
cara विशेष दंयरु त्ये विभाषणाकु फलुमु करुणामृतरसध( रा- 
वीक्षणहालि बुडडिनु तक फल्च= 


विभीषणाङ्क लङ्का राज्ज पट्टामिषेकु कं नि 
चरू सोन्दुरु dag लेतेनडि स्नान्हावडिनु खाब्बिकु 
fafa हनो मं निं dant के रि, तू अस्त्र लक्ष्मंणांकु शेरु तना 


मे नि म्हाटप्पन्दीनु अंस्कि जेतु भिळि आण्टींस्वनामु सास्तिरु 
grana 
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तक फल्च, श्रीरामवर्मा विभीषणाकु शय्तु wet शेत्ते 
qaga सुरत्किनि बोलुनु रावणाकः garg शक्तिकिनि 
कंभकर्ण होंगुकिनि इन्द्रजित सुरत्किनि दुरगुकात्तमु (दुरुगु 
भीतु) बोळुकिनि अस्किः कळात्तिसो पुसवंगु त्यै विभीषणा 


_ मळळि सुळूरु जनात्तिसा agg रावण शर्मा विरिश्चि 
जोळ खडेंत्तिसा aia वितुन्किनि कुंभकरणा नींजु PAAT- 


fafa; इन्द्रजित्त ब्रह्मास्त्रो अब्बळुळि tage समरुमु जिगिनु 
तेंको Hite थोव्यूनिकिनि, राक्षसुनु खुपन्किनि, प्रहस्तादि 
पुङ्गबुनु बुद्धि चातुरप्पन्किनि युद्धनेपुण्यगुण्णुकिनि फलत्मरुमुनु 
के लुक्कण्णात्तो सज्िलेथात थि | 


तित्कामु लङ्कां शेत्त.रावणा प्रणितिनु अस्किवितुन्सङ्गुत[- 
मेकिलि, सारणो Aae वाण्टा सेवुनारुकु बावि, अरे तू मारा 
शत्र पळां जेंयिनु मँखयान्किनि कीसुनु कोन्कोन्‌ क!य्कायि 
faga हिण्डि fraa हियास्कि fregar जनिलि शणमावि 
मेनि सङ्गे बेङगु त्ये aren जयि रामलक्ष्मणानुकिनि कपिन्‌ 
समुदयाकु चौक्कड्‌ सीलि ag समाचारुनस्कि कळेलि फिरिनौलि 
रावणाकु aed पाँयू पोडि, ओं दनुजेख्रा! मी सान्दुर ofS 
रामलक्ष्मणानुकु कीसु पळाकु चात्रकइ शंग्लिनु अस्कि कछलि- 


ate सि । wai 


त्ये रंजाब्रटातुके भुजत्रेलशौर्यन्किनि दय्राबिशेषुनु' -इत्का 
मेनि सद्भत्तोकी ब्रह्मादि देवुन्हाल्मछक्ति सेज्िन्मुसन, कोन्कि- 
त्को मात्र 'हॉयति मी Asya; ऐकुल्वा. sacar? त्रि 
हन्मन्तु ware azar अवि agigi जळिनु औरो पळो 
gent feaa कतिकिन्जियना, अत्ता तक सोम्मरु छेडा 
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होये वानरुन्सान्दुरु ती रुरु भाव da पुझि डिन्हल्विलेतुन्‌ उष्छि- 
लेतुन्‌ खलखलेळेतुन्‌ एल agi तुरुसु, रावणाकु agg सीता 
दैविकु बाल्ल्यबुसु मे नि प्रतिज्ञान्कं रिळेतुन्‌ पो न्तिलेतुन्‌ हियासि । 


औरा विभीषणो रामवर्मा हालि पृज्यु होय्तु लङ्का राज्जिकु 
qies भन्दिनि dife भेळपिरेबुरु after attr मर्मुनस्कि 
कळळूळेतुन्‌ हियसि. तँनस्कि daag ast तुरे ति अम्कस्कि 
भिरुटुगन्ना, agi झंड्पिनि पोळूळैना. अमि जिवत्तं अपुरूपुन. 
हालिमु सपाधानुः कर्लवन्‌ अत्तासि चोकडवेळविनेक- नुन्दुवन्ये” 
वेळू न्हा. ए धानुकु सङ्ग प्रणिधि वत्तानकिलि, धक्किनु रावणेशु 
इसा मल्लसु->अत्त अमि मित्र भेदु wating ति काम्मुसुना 
ककी मल्लि शुका मनत प्रणिधिकु बोवि-- 


रावणेन मित्रभेद क fag यतिनि 


अरे शुका, तू सारण शन्तापाटि gita जोवळु seg युक्ति 


ge तेंको राम होरु भेदु हट्वडिनु त्ये सुग्रीबुकु कोनक्ति येट्‌ 
Wie aay बोल्ल्योडुना मर्ने वेङगु, रजावत्ता दास्करु 


बहिलि,एल: औरो aad सा मल्लेतु अकासु हीनोलि. सुग्रीव 
पळामवि कीसु -रूपुन्वहिलिनु  अरिकतेटु .हिण्डिलेतुन्‌ हेत, 
विभीषणो जनि अप्लानु मन्त्रिनुकु सङ्गिनु परि मरळळेतुन्‌ 
ते सि. वानरुनस्कि त्ये aha कोयि मेल्लसुन्मन ति- 
विभीषणों वञ्चनो न्हीत्तिसा भत्तिशा लि मनि रजा भिण्डिलि 
मिळविलियंमि। | 


अम्क्रो शत्र लक वञ्चना रीतिरु अम्तङ्का मर्लतुन्‌ हिय fa 
मोल्लि पोड़जेंलि अप्लानु रजा हय. सुग्रीवुकु Besa, तेना 
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विभीषणार्कु श्नु ये कायि में नि पुस्त, विभीषणा सञ्गसु= 
एनूं TRA मनत्तिसा vaga हत्त धावुकु यनु 
कपिन्न्हा. Fae देण्डनो करनो शे में ने बत्ती ऐकिलिं gita 
Hale तेझको पव॑त्क रिलेतु (गाळूडिलेतु) रामवर्मा सन्निधानुकु 
लेजितु सोडि, हो uaar! ty दश तन धडडुतामंविनौरा 
पळामस्कितेटेवि हिण्डि गिग्लेतुन्हात्यात्तेङके ने लि बाल्ल्य- 
व्यासि, म नि सङ्गिनु दवकडुतामु-- 


| 


त्ये शुक सारेणानु धक्कि कपिलेतु हातुन्मिळवितु TA 
पोळेळि, अमि zarr gig. तने धंडिंनि तुम्त्र Iq 
सात्तको अंव्यासि. ये ata चूक मङ्क्रुन'शे म नि, तोंण्न्हन्ना | 
लि प्राथिलेत्‌ dat, जंगत्कारणा हाय श्रीरामदेडु कृपाळु | | 
हालि qe होरु दयक रि न्हन्न हसा हसिलेतु तुम्रा मान्तुकु 
लगे थामस्कि शे य्लि जवो मनि, सङ्क Fey तनु घक्कुनात्ता 
देवो समुद्र होये द।शरथिकु नमस्गिर क रि अक्रासुहुंडि तेट्‌- 
रहेयि सुग्रीव्रुकु दं विक्र रावंणशर्मा तारो सङ्गु पज मल्लि ! 
तेक तेटात्रि मन सि मँग्त तू TA मनसु. कायू सङ्गस्की र 
qaga wet सुग्रीवु, अरे राक्षसुन्वो! श्रीरामरजा मन र 
सोमेयाजि युद्घु मनत्तिसा यागु करन्जासु. तमा रावणा मनत्त i 
पंशुकु घे रि, tage प्रोतिहेयं अ विर्भागु अब्बडन्जासु मनि | 
net. एसि मी aged भति। 


इसो aad ऐकिलि deala अवि, रावणशर्माकु | 
दे क्कि चलें चालुनस्कि सङ्गि श्रोरामवर्मा के हातु बलिष्टकिनि शै क्‍ 
qing बिराकिनि सर्वत्रं दयकिनि भेळूळि शौर्यं किनि पेन्तो । 
qatar 'क्ष केरत्त किनि, विरोधिनुक नाशनक faa 
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वितुन्किनि इत्कूयसर उटाबुकिनि fer औरामदैदुकु वादः 
-+ मुगु पज मनि ते देवि लोकपाताकु दीडि पाँयि पोडि 
प्राथिल्यति तौरौ वंशि पालतो Seat होत्रायि. तिसो न्हा 
म॑ नि-माशिल्ये ति मौरन्ती, ओडतेती विनेक तं पेर 
जिगात्त न्ही में नि सङ्गुत रात्रण शर्पा ऐकिलि व्य्‌ वनाक्रान्तु 
हायि बोंदुल्वत्तो करर्नात्तोको aati विचार TIBIA 
हातसि। 


इसा हेत तेटु रामवर्मा विभीषणाकु बोल्लि args लङ्ग 
तङग्छा जात्तका हुपाबु कोनका, योचन whe सङ्गि मतको 
विभीषणशर्‌मो, देवुन्वो! तुम्फो कळातात्तो वेण्टय़ो से 
कै होयेति safes मोरो होरु दय थोवि पुस्ति भक्ति मौन्तोषु 
wage प्राथिलि सेतु भन्तिक ति ए कीसुनु wie ल्हेगुम्मु : 
तङरळा तीरुकु जान्सक्क्रन्मंनि सङ्गं सि । 


श्रीरासचन्द्रो सान्दुरु दयाकु दर्भशायि हानि 


ए ध'नुकू विभोषण शर्मा सङ्ग वत्तानैकिलि रामवर्मा 
स्नान्‌ करि भक्ति नेमतर दर्भाहत्रन्होनिञ्जि समूद्रुकु प्रार्थत, 
त्ये समुद्र गविनु अव्वन्तमस्करुत. शयूलि राकल्लि, सियंमाँ 
लक्ष्मणा! . ए सान्दुरुकु मी कित्क भक्ति urge प्राथि ata ति 
Wate, तेनो औनात्तो हिये शि. एको ए थिदिकु चोकडवत्तो 

ॐ करना काँ? ater ame मदद ergy मेनि agam 
अण्टा बाणो थे वि, साडन्निवळे वगु समुदं सत्त बाडबानलकन्‌ 
arag (नक्र) म्हळि किविलु तिमि तिमिङ्गिलानस्कि नशिनि 
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sift कौव्डास्किति सौपुन्होथि अटै जत, अभ्रनि aeg 
सौतात्तकौ करुणा.सोमुद्र रामभद्रो जोळौलि, हो देवदेवु' तारा 
ala सेत्तै अग्नियास्त्रु तूणीरं थनौ. तुम्रो रागुकु मी Tiara. 

. मी मत्त श्री लक्ष्मी देविकु बांपुकिति श्री हरिकु सासुरा केकी, 
त्ये हरीसी ger हाँ? मङ्िनु agar मेनि, qia पाहि 
कौव्डानु होत्तिसो अटडि वाडडंब्रुसु. न्हाजिये ति सेतु भन्दिलि 
निक्छौ मनि सङ्गुत, श्रीरामचन्द्र अभ्रनिकु wed अमि सेतु 
भन्दलन्तु Gud dat मैनि ara सद्धितक्किनु, वानरानुकु 
बोवि तुमि सेतु भन्दि gact Afa आज्ञ केत 


श्रीरामवर्मा कीसुन्हालि सेतु भन्दण्णि 


कायि a ge: विभीषणो सङ्गसु-ए सौन्दुरुमु तिमि- 
तिमिङ्गिलादि म्हलि शे. तेयो झडानु, दौद्धर्तू गिल्तक हायि. 


शेतं मैनि कळडुत रामवर्मा ऐकिलि नलुकु 


ST लु शान्तोषुरु कपि- 
Tra झाण्णुकिनि दाङ्गनुँ खळळि सेत भन्दिलेथोते सि | 

इसो हुत नेहि = 

लेज्जिलि मणिमय सि 

क रि तड होयेत्तिसा 


रजो श्रीरामलक्ष्मणं वर्मानुकु बौल्लि 
हासन होरु बिसंडि सिरुकण फूलु पुजे 
ANZ भूषुनु कौसुनु घले सि. | खळळि 
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age तीरुकवत्तित्कामु चाहिन्न होय्यैसि. तित्कामु देसु 

ig योजना विला सुन्‌ सोत्योजनालम्बामु सेतु भन्तकि नल वानरौ 
भी रामवर्मा जोळुं जीनु लम्बौ दनवड पौडिनु हात्भन्दिलि 
हिब्बिलि, स Bet सेतु भन्दि मुसंसी मनि सङ्गैवेङगु, 
शी रामवर्मा हषिलि लक्ष्मणवर्माकु शंय्नु तूसि ये पळाक्‌ बौल्लि 
सान्दुतिराडि म नि सङ्गिनु अपुल्‌ लक्ष्मण विभीषणादि सुग्रीव 
संर समोरु चल्त लङ्कापुरि होरु मौज्विनिमब्बुना . तित्कौ 
वानर सेनान्बोल्लि सुवेलाद्विकु जै-अस्तक्िवानरुन्सेर सोस्तिर | 
ald सि-- . 

इसा रजाबेटाम्हायें रामलक्ष्मणानु पौलङगु पळान्सेरा- 

+ पाटि निकिळि सुवेलपर्वथो रविहैनि रावण शर्‌मो चारिन्‌ 
हाल्कळेलि, आस्तानमोंण्डपुमठ्लि हितवन्तुन्हीये मन्त्रिनुकु 
बोवन्धड्डिलि रहंस्यालोचनो करेन्िवळत्तेवेळ मायि होये 
ककेसि औत शेकु रावणो शर्‌मौ सोम्मरु जेथि aia पोडि 
बोल्ल्यवि ओण्टो सिंहासन होबिसडि, मायि ! तू खोब्बिकु ए 
सभाकूढुकौनन, हिन्दी कोको अविसि मं नि-सिळळवत्तरु 
पुस्त, ऐकि बटा! आण्टो विशेष सङ्गुसु. सीतादेवि आदि 
लक्ष्मि केकी. रामवर्‌मो आदि नारायण देवु. तू तेककळानात्तो 
सीतादेविकु बोल्ल्यौलि कोन्गाक्कां कलियसि? श्रीरामाकें 
garg सङगुसे कि-- | 


i दंशरथवर्‌मो करें तपस्सु फोळकिनि ऐश्वर्य विशेषुकु त्ये 
महाविष्णु देवु कौशल्या गर्‌भृं तौकन्‌ श्रीरामर्मान मेनि 
अवतालि विश्वामित्र ऋषि यागु रक्षके रि, ईश्चरुके वंकळो मोडि 
भुजा हाये सीताकु हराड्क लि, परशुराम शर्माकु गर्वैभङ्गन 
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को रिं बापुवाक्येपरिपालना धौरि राणकवि दृष्टीतमुन्हॉयि Tie- 
सुनुकु संहरि, देवुनुक ऋषिनुक् रक्षण केलेत fer त्तिसा सीता- 
लक्ष्मणाम्सेर हिये रामत्रर्माक्‌ धोव्हटवि भैन्दीजेतु न्हीत्तंवेळ्‌ तू 
पर्णशालां जे, औजनौ हौयि होते सीता देविकु बोल्योड्य सि । 


तेनो मन्त शूर्पणलाकु कानुनाकु कटि तकि, खरदूषण- 
त्रिशिरानुकु संहरि मारीचुकु वधौ के रि. drat पुसिडि भन्दिलि 
चारश्रनि बुडवं faar वालिकु औण्टा बाणौ ate खाल्धुळड्‌डि, 
कीसुन्हालि सौन्दुरुकु अळ भन्दिलि, पळाकस्को बोल्ञि सुवेदा द्रि- 
होरवि हियेसि. तू विभीषणाकं चौकड्वत्तो ऐकू लुनात्तो 
तेका offre लति दोव्डेसि. अत्तामु औरो गाम्पु दँक्के ये 
दुशशकुनानु विधुनु कळेलि हियेनि. fana किन्‌ जिगानात्ते 
कळाना. हो रावण शर्मा! तू सौख्य सेर राज्जि पालनः 
करेति मौरो भारिगकेकी. हालिमु तौकौ हितौ सङ गुसु, 
रामवर्माकु सीतादेविकु लेहीडि, शरण्‌ हौय्ले. तेनो दयाळ 
लङ्गा ताको रक्ष करयि. अस्किदानवुनुकु हंगिलि सुखी होय 
हा. इसा कर्नातवेळूमु नाशन ats मेने वत्तानैकिलि-- 


अम्बा! तू कोको यिसो धक्किल्यांक धककडे सोको 
सञ्जम ? मी मन्त देबुनुकस्कि यम रजो होयि हेलि ए नरुनुकू 
कोकौ शरणागत alg? त्ये रामवर्मा मारुमु मोरो सेरुगवेहाँ? 
सीताकु सोडु हाँ! तु छटन सोडि घेम्पो जा. एलकेक्री मी 
अत्त WS नरुनुक्किनु वानरानुक्‌ जिगुस मेने वेङगु केकेसि 
तारा अदृष्ट इस हता कोन्किसा में हिल दुःखुलनु Ta हटवि 
अपुल्‌ रोळुक्जेसि त्ये वेळ रावणासुरु दानबुनसिक्र मारुखोयि 
यत्तन्करि निकुळून से मेनि मन्त्रनुक्से यि आज्ञके रि अपुलु 
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शक पारणानुकु बौवि तुमि seg कपिनु वळा बलुनस्कि कळेलि 
संणमौनसे मनि आज्ञ करें सि । 


तेतु वातरन्सोकतुस्ल्पु खळळि रामलक्ष्मण वर्मानुकु सैलि 
akasara जनिलेत्‌ ga विभीषणो जति dg धेरि 
बॉल्ल्यवि रामवर्मा सन्निधि हिब्बडि, हो स्पामि! एँनु रावणशर्मा 
मन्त्रिनु, तनो afg धड्डुतामवि एदु बौलाबोलुतु रहस्यमुनु कळे- 
लत्तका और्यासि म नि सङ्गे सि. देवदेवु ते ङ्कु ates तुमि को टको टु 
सात्तका हटूव्या ही efka संय्जुवो मं नि साड वेङगु, तनु afer 
e सेलि wana जोळु जयि, हा हा सीता देविकां 
बोल्ल्यव सि? महासूरुन्से र व्यश्रेकिन्कोको विरोधु कर्‌ल्यंसी? 
अमि तेठां जेयिनु तुरा होकु धानुकु पळानुक्र संय्लेत्‌ हंत, ATAT 
विभीषणा जनि धे रि बोल्लि रामवर्मा aga बल्लेस्पोड्य सि. 
तेनो दयाळु हालिमु अम्र होरु करुण थवि अस्कितेट्‌ सें रिल 
जवा मं नि सङ्ग हालिमु से य्लिनु एटव्यासि; 


ओ रातरणेश्वरा! ag समाचारुन्क्राय्‌ मनि सङ्गुवँ? ते 
कीसु पळाकु मज्वच्चादिशेषु हाल्मळूळि होन. मुग्रीवाङ्गद 
हनुमत्सुशेषणनलनील जांबवन्तादिनु वालि साम्मबैलिष्टुन्क से. 
हालिमु मारक जात्तिसाऊें, चोकड्वत्तो होर्जात्तै बर मनत्ते 
वत्तेक्रिलि canta हसिलि, अमि कपिन्पळाकुशे य्लि अविज 
मनि grams शेरघल्लि उत्तर धटाण्गोपुर्शोर्टिद्धि 
बिसिलि-- z 
KR: 
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दशकण्ठु शुक्रमारणानुकु Ty gay. तुमि afer जेनान्कु 
जनस्कि न्हा? कोन्कोनु किसा किसा रूपनु जनड मॅन्त-- 
शुम्सारणुचु रावण mig शंय्नु, हो दानवोत्तमा! एल 
Teg ₹क्करुकपिन्शन्त मी ओण्टो जेनो लङ्कौ हेडि तैदुसु 
मल्लेध्रियत्तना, सुग्रीबुकु सेनाधिपति होये नीलु. ससर सोतु 
पद्म संख्या सेन्यु मर देक्काहियत्तेनो वालि बेटा अङ्ग दु. तक 
Ws दस्पु कोटि कौसुऱ्पळसर शेत्तनो gry. तक्र सोम्मरु 
ससर्कोटि की सुन्शन्त सेत्तंने वेगवन्तु. सोत्र तीस्कोटि पौलङ- 
गुनुकु थ fæ हियत्तनो कुमुदा. चारु पद्म संख्यान्सेरापाटि 
lait पनमा. तक सेरु पळसेन्त गद्य naga. कोटि 
TERI शैत्तनो ए Syl जळ्टकि जिये वायुपुत्र केकी: 
र म व्जिनि SFE वानर पळो सेवकर्त Sey 
q वण क 


> ००. हि हि ०० 9s १ भीरा छु 
सम्फरु गद ध शि हियत्तना अम्रो विभीषणो. ` 


ए घानुकु त्ये पळानुकस्को acne fea देक्क डे वेङ्‌गु 
लङ्काधिपा ऐकिलि हेम फटपटळूळि seq पोडि धविकलि 
उ भूत मन्त्रिकु वेह्लि रामवर्माके दा कनि 
तको न साका wats तोरो माय होर्‌ केलि अशो : 
ननक ज।य सीता साम्मरु थोवि रामवर्माक्काम्‌ इ = 
2s a मेनि, afr सङ्गिति (होकु दीडि ) गो 
L 7 सि. 207g विद्युज्जिह वो असुर रजो सङ्गेधानु 
अपुल्माय होर त्ये दिय्यो य॒त्पत्ति क विज ननि 

उत्त क लि सीतादेवि जोळन्ये वि, 
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रामवर्मा विधि ए धानुखो्यस्सा मनि मॅन्त, जानकीदेवि त्ये 
Md, माळे जीनु थव्डा Y डिम्हुटि पोकळेत्‌ हेत तित्कामु दार 


stag अपुराधिपा ! पोलङगुनु दुर्घोहिळगुलर्याती, त्ये शनु 
मन्त्रिनु ge औनिसैलेश्रियासी, क्षणमवो मन वेङ्गु-- 


दशाननो असुरपळाकस्क्ो अवडि भेरि, मृदङ्गादि वाद्युतु 


वज्बुत राक्षसुनुकं Wale हल्लकल्लोलु होय्लेत्‌ हंत, विभीषणा 


भार्यं हाये सरम मंनत्तिनो सीतादेविकु AT, इया TA- 
मायविनेक निज्जं न्हा. अत्तांते शिरस्सुकिन्धनुरुपु canta 
Pal. एक धोरि हेत पोडन्क्राम नही. श्रीरामलक्ष्मण वर्मानु 
सुग्रीवादि कीमु पळान्सरापाटि लङ्का भराइस्को ate 
हियासि.. हालिमु दानबुन्मल्लन्‌ नित्रळतुन्‌' हियासि, deat अमां 
मन्त, जानकी सन्तुष्टि होय्लिसी । 


त्ये वेळू लङ्काधिपा रवुळं difa मन्त्रि प्रधानिकु बोल्ल्य- 
वळूळि अत्त चल्न Aa कामु कोन्यौ में नि पुस सी. माल्यत्रन्तु 
सद्धसु--हो दानवाधिपा ! तू ते feag विरिश्चिखेय्‌ तपस्क रि 
वोरुन्खडेतें वेळू देव-गन्धरत्रे-सिद्ध-साध्य-विद्याध र-यक्ष-रक्षसल- 


न्हालि मारन्‌ न्हीत्तो होत्तिसा areas fa विनेक Raat- 


न्हाल्किति वानरुन्हाल्किनि भल्लुनादि हालिमु मोरन्‌ न्हीत्तौ 
हत्तिसा वारन्‌ खडे नि ल्त अत्त त्ये सनातन देवूशी दशरथ- 
वर्मा mig श्रीरामचन्द्र हायि अवतालिय सि । देवुनस्फिनु 
तक तक अंशान्‌ ह कोसुन्भल्लुन्हायि युज्यासि | 


इस सेत्तें हालि ast तारहाल्‌ जिगान. भूजाताकु रामः 


वर्मा जोळ्‌-लेस्सा डि Tat शरणागत होयि सुखिकिन्‌ राज्या- | 
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रावण शरमौ ब्रहस्तुकु बौवि दुरुगुनस्कि बीग्तगि राक्षतनुक्‌ 
हेगुवेन्थें वि भद्रकिम्‌ हात्तिसौ केरि मने वेंगु, JAT 7 धानुक्कर्त- 
गेसि. तेट रामवरमो gang विभीषणुन्सरापादि लङ्कापुरि 
सजेगन्मेल्लि सुवेल ideg शेठ अतिशं पाडि बाद 
शरमो वृथा विरोधु कं लिड्येसि मल्लेध्रत दात वुन्कले शिं 
भवाटुरवळन रावणशर्‌मौ ऐकिलि, त्ये काय्क्री सजंगन्म few 
औण्टो गोपुर होहिङ्गि gen राक्षमुनपुलुकसेविलेतुन्‌ हत 
। दम्‌ क्रीटितु सूर्यकोटि उटाव्किन्दे विनि पौड्त सतितु चमरुनु 
| सुरटिन्मेन्त अधिकार धोरणि हेत रामवर्‌मो त्ये AF, हो 
ब्रिभीषणा! sar विभव सन्त गोपरर्‍हाल्ला शेत्तना कोनु 
मेनि पुसे वेंगु देवुन्हो ! Carat “ददो होये रात्रणशर्‌मां 
मेति सङ्गंसि। 
` रावण सुग्रीउनुक Izy 


| ए ध'नुकु सङ्गं वेङगु सुग्रीव vale रागलिल मारो देवु 
। होये umag सोम्मरु धाकन्हीत्तो तकाक म्ह टुप्पन्देक्क- 
। gaat एन किक्त ara मनि राक सरापाटि, अकासुरुश्चि 
Ro अवुराधिपो होर्‌पोडि, अरे रावणासुरा! मी सग्रीवु, श्री राम- 
देवक किङ्करौ, वालिक्‌ भैकेकी. माको जनै हाँ मे नि रावणाके 
देस्प्‌ क्रीटिनु खाल्पोडत्तिसो धुळडे वेडःगु रावण क भेंळि राकवि 
quan धे रिमतं सुग्रीव आवेशु अवळळि, उँचो SR दश- 
गरीब होर्‌पोडि, ए घ।नुकु दीजेनु थव्ड घे डि मल्युद्धु कले धरत 
gig sho पौडि तेक आङगु भोरवाषि रेकेत्भांबळूकं रि 
खाल gasfe ओण्टा उशिळनिमु रामदेबु सन्निधानुकव सि | 


। 
विकार कलध्रा मेति संगुत, त्ये माल्यतानु वत्ता ऐकुल्मात्तका 
| 
| 
| 
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तेटव asy रामदेबुकु साष्टाङ्गनमस्कार्‌ aela हिब्बि 
हता, रामवर्मा शे यिनु, हो avg! तु भेळि बलपरक्रमशालि. 
तू अत्त कर मार मोको wh सोन्तोष्‌ होयेसि. हायति 
मॅळूळि, तू इसो औण्टो जेन जैलि aag दंक्कडन्होय्‌ हाँ? 
अत्तेड्गुडिसो ओजेन मात्रु जानको मेनि रहस्पवत्तान्कलंतु 
सुबेल fife तेर्दुस्त्राति fea जवड्यासि | 


gafa Hamas हुटि स्तोतु सन्ध्यादिन्कनशेत्तिसाक्का- 
मुन्हावळूळि लङ्का पटुतुकुत्तधंटाक्‌ जे य्लि मैन्दद्विविदनी लुनुकु . 
अनेक. वनचरुन्सन्तः खन्वस्थटांकिनु, गजगवयगवाक्ष गन्धमादनु- 
नादि-अनेक-वानर पळ सर अङ्ग दक्षण्घटां किनु, प्रसभ सुषेणादि 
शन्त. हनुमन्तु सेर ओस्तधटां fa, gg रामवर्मा होरुत्त- 
भागुमु जुक्कु सेन्य्षर, जांबवन्तु महाबलशालिन्हाय भल्लुन्शेव- 
केति रामवर्माकु खन्वस्कोड़ faga, सुग्रीव जांबवानुनुकु- म्हा- 
जारु श्री रामवर्मा लक्ष्मण शन्त हे लि. लक्ष्मणाकु शैनु, तू किन्‌ 
विभीषणौ नलसंपातिन्संर' मिलि वंक्ळान्फरिनि बाणुन्खळ्‌ कि 
कीसुन्पक्ककस्का मोसौनात्तो STAT मनि उत्तर्‌दंत, तंतु त्ये 
घानुकूस्चल्ल्यासि. वानरु बलुनस्का ओकाळ्स र हदाळू तगि 
भवाटुन्बौत लङ्काम्‌ सेत्तं राक्षसुन्‌ ऐकि धककि हेतपोळ्ळेत्हो- 


त्यासी. तिसावेळु श्रीरामवर्माः aig विभीषणुनुकु बाव्लि 


आलोचन के रि अङ्गदुक्बौवि अवळूलि, तू wet tg रवणु- 
ae क्कि, सीता देविकु श्री रामवमं जोळुं सोडिदि, wer राज्जि 
विभीषणाकु दीडि, प्राणून्सेर fees मनि सङ्ितक्किनावि' 
मन्त, महाबरांस्मं ल्लि रामवर्माकु नेमस्कार्‌क रि उत्तर्‌ Tala 
रवणूजोळूजे थमकिङ्कर साका हिव्बि हताम्‌ 
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रावण शरमौ शैलि तन्‍दुखाचलिनुकु धक्कडि agma 
अक्षयकुमारादितुकु वध कतैकि जियें हन्मन्तु फीरवस्क्री FA 
की मेनि विचारण कलेध्रत. राक्षमुन्धक्‌कि, चरू कोडं घम- 
न्निक्ळेयो सकिन्‌, दनुजाधिपौ, अरे कीसु, TAT! तारा 
नावु काय्मे नि पुस्त, अरे रावणा! तारौ गामु arg किति 
तौरौ नावु कळैलुनात्तों मी कौकों सडः्गु? रावणुन्‌ जुगु जेतु 
ad. तेनु कोन्मेते ति, मौरों बापु होये वालि पुशिडि भन्दि 
सोन्दुरुपस्कि बुड्वुत, बुडे रावणोजेो. कार्तेवीर्योर्जूनु NA 
संटि बारोस deg बन्दिखानां होते रावणोण्टा जेना. श्वेत- 
digg दँस्मु दौस्का fast मे नि तेट्‌ सेतत स्त्रीगु हातुं ala 
मूठ धेलि हंत ae हातु चवेवेंगु राकवि विसिरि तक राव- 
ost जेनी. मोरो देवु होये श्री रामचन्द्रकु देंक्क़ानात्तो 
सीतादेविकु seta रावणाजनो. इत्कूतंङ्काँ तू कोनु? राम- 
्रोहि तूस्होसु. अरे, मी श्रीरामवर्माकु सेवकौ, वालि बेटा, 
मारो नावु Ase. तूसी सीतादेविकु बौल्यवे रावण्हाय ति 
मी सङ्गे नीतिनेकिलि जिव्ले. सीता मायिकु श्रीरामवन्नो 
सोडि, लङ्का राजि विभीषणाकु दीडि स्वामिकु शरण 
मेलले ति सुखि होयू जिवि हँवायि | 


frat न्हात्तो अभ्याव्‌कत्पळ खर्डे ति मोरन्ती अपजयंती 
होय विनेक, जिगत्ते सोप्नां मछ॒क्ति विस्रळूळ मन सि. इसा 
मेने AT रावण शर्‌मौ राकवळ्ळि, एको धेरि मरा हनो मेने 
वत्ताकु देस्ससर्दानबुन्धं रि भन्दत्तको निकळुत ase जनि ऊँचा 
उश्चि wie aga त्ये राक्षसुनस्क्रि पाडि ws पोळ्ळयासि. 
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तिसा हेत चार बेटों वंक्ळो किन्बाणुखळळि लेगुत्तामवि पाञ्चु 
बाणुन सांडे सि. त्ये राक्षपुकु मन्नयुद्धुमु मेळूळि. ढुक्कडि तेक 

+ पळाकस्को ras फल्ल तनस्किन्धमि जेडयासी. तेवेळ अङ्गदु 
दशग्री बुक देस्सु दोस्का क्रीटिन्खाल्पोडत्तिसो लति तक आडगुरु 
Ug फुट्टि पाँडत्तिसौ पाँयिलंति पोडडि, अकासुरुश्चि श्री राम- 
वर्मा समुखामौलि साष्टाङ्ग नमस्कार कोरे सि | 


अपुल्जय्यवं चालुनस्कि सङ्गुत, ऐकिलि हौसुर्‌हातसी. 
तेटु निशाचर्नस्कि रावणात्रशैलि वनचरानु लङ्का WUE’ FEE 
घल्लिड्यासी. अमि इसो शर्लेत्गोईन कोको? अम्क afg 
धड्य ति राम लक्ष्मण सुग्रीवादिनस्कि जेनाक्‌ संहार्‌ केरि 
तकिन्‌ अव्वसी HT वत्ताकु रावणो कै संगुनात्तो होतें सि. 
ag रामवर्मा अमि एटौलि गो gat काँ? लङ्का दुरुगुरु पळा 
खिङ्गाडि मन वेङ्गु दीगळ्सत्ततु वाहिनि वानरुनु gT 
झाडुन्लेतन्तकि परिघो बुज्बुतामु ते aeg वीरबाहु सुबाहु मँन- 
q3 पाञ्चु कोटि wage मल्लन्निक्ळुतामु कळैलि gee 
घल्लि होत वीरवानरुनु, hates नलनीलादिनु रामलक्ष्म- 
णानु विभीषणा इत्कूजनु fife फिरि पळाकबाज्ञयौताम्‌- 


वानरुनु आंजनाखोल्लं आजेन fefefe घटि घेटि 
भवाटुन्बोवि दग्डान्खडि gel तरलेतु दुरग्‌ होल्लाग्घेरन्फोडि 
घुळळूळेतु सौधान्फोडि ह डि देग्डान्लडि निशाचरुन्होतेग्लेतु 
हदाळ्‌ BATT राच्चलिन्ते भवाटेकि शैलि रागल्लि कत्क, तोमर 
faye, भिण्डि, हल, परशु, पट्टंस, प्रास, मुसळ, कुन्त, गद, 
परिघादि terete कपि पळानुकु saga एनु हिब्बुनात्ता धमि 
जात्तं शैलि राक्षसुनु भळळि चंडि भेरि मृदङ्गादि aag 
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वौजिलेत, रत्तन्घोडान्पदादिनु' हैस्तानुः इत्यादि म ज्विनि asg- 
नात्तित्को चल्लेतुःसमौरुमौत,.दी पळावुकु हातुखातु झ'टावझाठा 
युद्धुन्चलंसी 


त्ये वेळ प्रहस्तो विभीषण होरवि आंगुंकेशु र दुमंस्कि 
सेकतवत्तिसौ हन्ता, रागल्लि Fat हात होते Tat खडि faea 
सेर प्रहस्तुखन्त तनो मूर्छ होयि Tiedt. श्रीरामवर्मा 
साहसरु ससर्बाणन्सो डि जुक्कु राक्षसुनुकुः मरसी तित्कामु 
' रक्षसुन्धक्कि लङ्कां धमि दारुकु कवाडुनस्कि झगिबीग्घलि 
gay राक्षसुनुकु हंग्वन्थेव्यासी. इसा हँत सुरितु बुड्जसी 
Jedda daea हत खन्वस्हृजाळूपोडं सिः थब्ब इन्द्रजित्तु 
शौर्यन्होये saga दी कोडु निग्छुत रण भेरि वौजडि पटह, 
काहळ तुर्यादि' सद्दुन्सर हैस्तानु' घींकारु घोडान्हेषा राचलिनु 
हृदाळ्‌. हालि ब्रह्माण्ड घटा फुट्टि पौड पाका! हंत-- 


वानरुननेकुनु समोरं जे मल्लिलेत्‌ हुत, इन्द्रजित्तु अपुल्‌- 
मायरु हन्दारवडि वानरूनुक्दबकानात्तोी होयि अकासुरु हँलि 
अनेक बाणन्सोहि ses वेंगु, ते रामवर्‌मा शनु आग्नेयोस्त्र 
सौडि हन्दार्‌ न्हीत्तिसा ad, इन्द्रजित्तु अस्किजना दाळाक- 
देक्‍कयेसी. तित्कांमु कीसुन्च डि दानवानुकु भ छि वेगूं मलंतोत, 
तेतु धक्कि देवक कोडं धमि लां जँडयासी, इत्कूयो रावणा 
बेटा शैलि राग्होरु दाळा तोण्ल्हाव्वा क लि याग चल्वत्तका 
धे रि स्नातु सन्ध्याद्यनुष्टानुन्क लिनु अग्नि कुण्डाकोलि ल्हव्वा 
वस्तरु, व्हाव्वा शिकण्‌, ल्हाव्वा फूलून्घहिल तण्का खट्दिनु 
गोळिभण्डु रेकत्संर होम कलत हेत, यज्ञपुर्षो भेळळि 
सोन्तोषुरु चारघोडा Are साना रत्तुकिन जुक्क्रविथु शस्त्रास्त्रनु 
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देतां खळूळि त्ये daffy भवादुकि gag पळाक्सर बाल्लि 
हपाळ्‌ं afer हे लि लक्ष्मण वर्मा होरु बाणप बुर gaT Hy 
नुक्मलेतु किलकिला gagag तग्लेधत- 


लंक्ष्मणवर्मा ददो कोडु शैलि, हो देदुन्वो! अम्‌ लीलि अवे 
कौसुनस्कि मोर हेत अमि gat उपेक्षु होर galley? माका 
उत्तर दीड्यति, अत्तासि जैनु waga चेडावु हुत्रङ्टिनौडुसु 
में नि सङ्गुल्त, श्री रामवर्‌मौ भैकु शय्तु अम्को लुक्कि येक 


सोर मारुक्जनि राजधेर न्हा हालि कोसुतुकु alga मन्त | 


लक्ष्मणवर्मा गो होतिल्ये सि. थब्ब श्रीरामवर्‌मा गज, गवय, 
गवाक्ष, गन्धमादन, नल, नीळ, जङ््ुप्रजङ्कादिनुकु रावणा 
होर्जात्तिसो सद्ध सि । 


ते वेळु dg died झडानु उत्किल्यवि इन्द्रजित्त होतँग्त 
तेनो तेयोयस्कि होरुघोरुग्बाणुन्सोडि तित्कूयो yat कत्तैदि 
पौलङ गुनुक्दुक्कडि श्री रामलक्ष्मण सुग्रीवाङ्गदादि कपि पळानुकु 
नागपाश हाल भन्दि afir, fag नादु बोव्लेतु ag gi जीलि 
बापुकु दे क्कि, हो प्रताप लड्केधरा' रामलक्ष्मण सुग्रीवाङ्गदादि 
कपि पढानुकु नागपाश होर्भग्दि तैदि औड्चंसि म॑ नि संगुंत, 
त्ये ऐकि रावणशर्मा हौसवळूळि विभीषणा बल्होये सरमाक्‌ 
बौविनु सीता देवि मौको अल्पु सोक हट्वि रामवर्मा माका 
जिगिं at af मेललि हँ सि. त्ये रामवर्मा वानर सेनसर 
नागपा शं भन्दिनि पौडि हिंयोसि. तू सीताक्बोल्लि तद्धुस्कि 
दॅक्केष्रिंकि आवि मॅन वत्ताकु त्ये सरमा सीत i देविकु Si 
विमानं बिसळूळि वनचरन्सन्त नागपाशं भन्दै पोडि हिय a- 
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लक्ष्मणामुकु दे बिक एलमेनि सङ्ग T तिना A पौँडि 

रोळळेत्‌ हत, ती सरमा शिळूळग व्हेन AT” शान्ति सद्धिलेतु 
्ोहिल जैश््रशोकवनां gafef, 


तेक फल्च देव ऋषि ert नारदमुनि श्री रामवर्मा गुतः 
विलिनु, हो रघुबंशपारावारचन्द्रा तू d सावा नाका 
त्‌ म्तसाक्षात्‌ विष्णु देवु, नारायणौ ना. ताका वाहत ह 
पक्षिराट्रकु हट्विले मनि मॅन्तकि, देवक्रानाजेडचसि. AET 
रामवर्मा गेरुडुघट्वि aaga, तागपाशौ भन्दिनि lg, रामः | 
लक्ष्मण सुग्रीवाङ्गदादि वानरुनस्क्रि हुटिल्यासी. तच्च डि | 
पक्षिरजो रामलक्ष्मणानुकृ वन्दिलि sadala जिय्यसी- इसा | 
हेत, रामवर्मा वानरुतुकु मारकु शंणं चलो मन्त, पालडगुच 5 
| अट्टहासुन्किन्‌ सिंहनादुन बोव्लेतौत, त्ये भवाहुनेकिलि असुरा- 
| fadt इन्द्रजित्तुकँ नागपाशो व्यर्थ होय्यना में नि ढु:ःखिलि-- 


धुम्राक्षा युद्धे 


qarag tes, तू जे रामलक्ष्मणसुग्रीवादि वनचारिनुकु 
संहतंगिनावि, जा मनि aya, Tit भेरी मृदङ्गादि qa- 
नादुन्सेर अट्टहासु कें रि GT पळान्र अव वेङ'गु मकटुनस्कि 
qag शे यि, झाड़ुनु siya, खळूळि युद्ध कतै तना अस्कि 
तेंको बाणुन्सोडि कुड्कान्के रि, झाड्रु चल्नारुकु सस्त्रुन्होरु 
हनि gaat कतै, त्ये वनचारिनस्कि हिब्बन्शककुनात्ता धमिं 
जेडन्निकुळत, ASE TS गय्तु, हवो म नि हेवडि तेनो आण्टो 
दोद्धर्‌ Gas वेङ्गुमु कीतुनस्कि दाङ्गरानु खळळि मल्लिलेध्रत, 
अङ्गदु अपुल्खळ्य Tag हम्राक्ुक्शे तक सि | गे 
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तक हालि तग्य रत्तुनु घौडानु सा रथिन्जेज्यासी. gg 
विरथि हायि चलि अवि मल्लुत, अङ्गदुग्घ।म्हालि THT 
माजियसी, sug होते agafen धमिजीनु रवणजोळ जे यि 
चल चालुनस्कि सडगुत, तेनो ge पडि रुधिरासुरुकु वाति 
सङ्गसु, 
हधिरासुरु युदधु 


तू जयिनु रामलक्ष्मणादिनुकु संहतंकि आव्जा मनि 
सङ्गुत, तन रत्तुनादि चरू पळान्सेन्त भेरी मृदङ्गादि वाद्यनु 
वज्विलेज्ज, दक्षण्धटां तुरत्ततदिमु, रंकतु मांसुकुडकानु पोवु- 
स्साका पाडळूळत्‌ हंतामु तिताक अस्कि वानरुन्‌ शेसानात्तोको 
अबुनारुकु वनचरुनुकु रुधिरासुरु मर्तामु , सुशेषणो वनचरुनु- 
कस्कि बाल्लि जत, रुधिरासुरो वनचरुनुकस्कि मलतु सुशेषणाकु 
दस्सु बाणुन्साडि दुग्ना कर वेङ्गु, तेनो भळळि दुग्नो पौडि 
रवघ डि फल्च gfe Wis राक्सँर रुधि रासुरुक सारथिकु 
घाडानुकु ध रिलि तका पाजिन्मळळि mas धे जि उँचो 
वहिलि feta फिवि खाल्तकि हने वेङग दौळाकण्डो भराड 
वत्तिसा हायिनु HI fA । 


अहस्तु युद्ध 


थेब्बो मार्यात्ततु जत उराब्शेत्तन्‌ ए वृत्तान्तुनस्कि रावण- 
जोळविनु सङ्गुत तना प्रहस्तुकु ay, तू भक्ति aF 
जनत्तना. अत्ता ताराधाष्टि agg. रामलक्ष्मणानुकु जिगिनावि 
Hed, होन्दकु मनि सङ्गितिन्‌, सकलमुस्तिपुन्मर दुरुगु वाट 
शेत्त वनचरुनुकु गिगिलि aq ऐदुन्सर दुग्न कत, वानरुन्‌ 
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दौद्धरानु, झाडुनु लेतनिनु प्रहस्त होरु तकितु हन्त त्ये यस्कि 
HSI कर्ते गेंदोखळूंळितु नीलुणङ्‌गुरु तकुत तन मूसल्‌- 
जेपोडि yau afafa हुटि, dar सारथि घँ।डानुकु मरिन्‌- 
तकिनु amar धे रिनु फिविनु खाल्हन्त, tar कटयि दी 
हातुन मुडिनु, खाल पौडिनु प्रहस्तु मत्नार मार सि । 


gear मौनिमु grg tag रावण जोळवि dqa, TAT 
भे ळि दुःखिलि घटि वत्ता क रिलेतु युद्धुवन्जात्तसि विनेक 
फिरित्‌ औनारुदक्कानिना मेनि विचारु पाडत्तिसानुक ऐकितु 
इन्द्रजित्त्‌ अतिकायु फेलाति बटानु, मन्त्रिनु अप्लानु ऐदुन्‌- 
मोनोक रिलेतु खोंट्रामु हिण्डत्तङ्क शय्तु बिमा मनि मन्दोदरि 
सङ्गसु. हो बेटान्वो! ve तुमि खोब्बिकु अंविनु हियात्त तु 
म्हान. इसो एटौनिकु कारण कायि मेनि पुस्त, हो मायि! 
ऐकि. dia ए seq दिष्टि ofa शियात्तनु नही. अत्ता 
रामलक्ष्मणानु सौन्दुरु afg लद्भामविलिनु usg भावे 
राक्षसुनुकु मर्त नु नागपाशुमु सम्टुनात्तो और बोलुनस्कि 
धुम्सिनु,, एलेन्तु मौजियासि fata, मल्लन्जियात्तनु फिरि- 
नव्यात्तनू ea जुण्णा. भेळि पराक्रमशालि होय वालिकु 
मर्तेकि खरदूषणत्रिशिश्चुविकनि चाव्दु ससरु पळानुकु भर त्तिसा 
रामचन्द्र 7 निकु मनि हंट्वानि. श्रीमन्नारायणु ए धानुकु 
अत्रतरेसि मेनि लगसु. अम्की एकलग्त जिवान. एक शान्ता 
विरोधु जवळूळि ater अतिकायुकु समाधानु करवन्धड्ड्य ति. 
aa विभीषणु tafe gig सग्धि करडे मनि ang मन्त- 


ए बत्तानु मन्दोदरि ऐकिलि रावण्‌ जोळवि सङ्गुत, तना 
अपुल्वीसु दोळानु ल्हाव्वा के रिलि ताका अव ay कोन्या ! 
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और ga मेघनाथुहत न॑रवानरुन्लेङ्ग मौक्क्रायिशे ? तू चैर्जा 


y नि सङ्चितिन्‌ एंन्वाळु मी Faq युद्धुसु मनि सकल मुस्ति- 
a MRa बेटानुकु ater बौविलिनु मँयकासुन्भँय्सौ पोड- 
| त्तिसा भवाट्टकिलिनु राक्षसुन्सर निकिळिनवत्तिस [नुकं वनचरुन्‌ 
Beg, धमि ज यिनु, हो स्वामी! रामचन्द्रा! रावणासुरु अपुलूसि 
युडत्तकु अव सि. अत्त फरातुकु कायि कंर्‌नो मनत्तें वत्तौ 
ऐकिचु रामलक्ष्मणन्कन्ती रस्खळळितु, विभीषणाकु शे यि रावणो 
Tal अवतुन्‌ हिये राक्षपुन्कोन्कोन्की कळमेघुन्‌ सौकन्‌ प्रळय- 
कालु सुरितु fag सौकनु जुलजुलैलिनबत्तिसान्तेनु कोनु? में नि 

पुस्ता मु- 


श्रीरामचन्द्रकु विभीषणो साष्टाङ्ग नमस्कार a रिनु, 
+ शतानन्द पुरन्दरादि बृन्दारक बृन्दवन्दिता! देर्वाषब्राह्वाण 
संपुज्यमात fang होये दशरथ महारजा बेटा! रामचन्द्रा! , 
सङगुसु ऐकुल्वो. एल qeg arene कोटि सुरितुटाबु शन्त 
शेत्तिसा क्रीटि घल्लिनु लक्कु बटान्सर सतिन्ध लि तवकेन्खळळि 
विश्चामरुन्वौरिलेतुन्‌ दोङ्गरसोको Aa cay हिङ्गिलि हियं 
तेनो near हाय रावणमंन्नारेनासि. TH पस्कडु सति धेरि 
तक्के सर Adal इन्द्रजित्तु. Tat पस्कडु अवरत्तनो देबुनुकु 
असुरुनुकु fat frat अतिक्रायु Fare. फीरु तक पस्कडवत्तनु 
महाकायु विद्युज्जिह्वुन्मचारुनु. 


ए धानुकु सद्धिलेधत वाटं शेत्त वनचरुनुकु वध के रिलेत- 

कन afa रावणकु शेय्तु सुग्रीव आण्टा aye खळळि हन्त, त्ये 

| भुकं केतकि सुग्रीव होर सोत्तीरन्मूसलूजात्तिसो विन्दं सि, 
24 | 
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ga 
तिंत्कामु हन्मन्तुः रावणासुरु रत्तु ashes अरे 
तूः मको जन्नना? मारो धाष्टि प्रागु तोंक्कळायूः किन्हा 
ऐकिनु रावणासुरु हन्मन्तु age मूढ दिय सि. तक Pea 

हस्मन्तुः शर्त, रावणासुरा! मोरो हातु-सा मनि gge कुस्क सि. f 
रावणुः TAH TAHT पौण्णाक्कामु-शय्तु LATA हुस्यासिः 

तेकर त्ये ose मूशल्शमिलि gE- 


` नीजु युद्ध 
थोड मुंष्टि da dat मुशल्पौडि da नी लुः मंत्रारु तका होर 
ओण्टौ cigs ववि तकुत, त्ये कुड्कौ कत्तकिनु फीरु तीविच्दुत 
ते कपीन्द्र उग्गुरनिलि रावणासुरु रॅत्तु Agg तक दस्सु 
दौस्कानु . रं गिडि क्रीटिन्होर चाङगु घलि खळूट, भ छि राग- ` 
fafa अग्नियास्त्रु तीरुमनि विन्डुत, तेयो नीलु जोळविनु के । 
कर्नात्तो हत, मारुति जनिलिहँत सौमित्रि 'कन्तीरुन्खढ्‌छिनु 
रावणासुरुहोरु farga- 


लक्ष्मणदेठु युध्नि 


रावणासुरा? 
हा? wad 


तेनो तेका शंय्चु. तू ea we मोरो सर मल्लत्तोकुः 
aes तना, जारे मं नि मेंन्त, अरे राक्षस तुच्छा! ages भेळि 
Teg कोको पोडसु? वत्तानु के जुण्णा. युद्धत्ताकु यत्तन्केरि 
मे नि Hea, amita लक्ष्मण देवु होरु पाञ्चु शरुन्विन्दुत, भे ळि 
IGE भुरका भुरकाकतकत्तै g wis अदिश पोडि 
भीकर! शक्ति मळेळि' विन्दुत लक्ष्मणा मुशल्जे पोडेसि. Fett & 
त्ये हेवणु रुप्पा BGR ववे हात्सर लक्ष्मणवरमो जोळवितु 
तका agg fag हातुन्हालि वव्वन्संवकुनात्तो चिन्तिलेतुन्‌ हत, 
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तिसास्के Teg हन्मन्तु gam qaga पवि पोडे सौकी मट 
झगिलि मुशल्जात्तिसो कुस्कि खालपिहितु. लक्ष्मणाकु वविलि 
श्रीरामु सेत्यामु लेतनि थोबुत, Se लिळळ सनि हालि 
सुशल्समिलि ge fa. थब्बों ह वणु मळळि मूल समिलि हुटि 
रतु बिशि हियत्त दै fng SERT रागनिलि तीखंडि fread 
शेंय्नु- 


` श्रीरामरावणुस्युद्धु 


पर्बत्क रि विन्दुनात्तो हेवडिनु रागळूळि रामंवरमो तीरुन्‌ 
खडि विन्दुत पातकु होये रावणासुरो तित्कूयो मोटटेदि? 
आञ्जेनेयुः होरु आण्टीस्सरपाञ्चु बाणन्सोडत्ते AT, रामदेव 
रागुः होर्‌ थीन्बाणुन्सांडि रावणाकु खालपिडि, सत्तः भुरका 
कत्तकि दस्सू क्री टिन्हिट्रि खाल्पोडत्तिसो करे वेङगु werd 
राकुरु लज्जिलि फिरिनु Aane सभामविलि मन्त्रिनुकु 
Wes एलन्तुमु अपजयु fata जिगन्मुश निः त्को fanda 
wat कुम्भकर्ण विनेक मुसुना मेनि wag देस्सुससर्दानव 
सूरुनुकु मिळ्विनु कुम्भकणुंकु हुटडन्धङ्ये सि | 


a दानबुनस्क्रि मिळिनु कुम्भकर्णाग्घेर्‌ज यि, Fz हंसा्चलि 
खट्वा होरु नीलगिरि सोको घोट घोट शब्द तकि घोर्क्‌ल्घल्लेतुन्‌ 
निञ्जि faqat ag अप्लान wate जिये मोसु्किति 
खोढुभाण्डुस्किनि खौणमुनस्कि लगुत्तो लेत्थे विनु तिरखिब्बिलि 
अस्कि जे fafaga (हताळक fer Aafa) भवाहक fa मेळेळि 
हदुनात्ता aq, Feet tg कानु तुरिलिः sq सोकन्बोव्त) 
थव्डा जनु आंगुहिद्धि Gea, अज्जुन्थेव्ड gy कानु धे ि 
खिञ्चुत, तित्कृतका हुटुनात्तौ शेत्त शैनु देससु हसता नुक बोलिः 
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लवडि आँगुडिङ्गडि खुन्दडुत, देसु कुण्डानुमु तेल्तप्पर्डि छ 

होरुकु कानु सौड़त, TH फल्च दी GOA रिलि हुड्डा is 
लेतुन्हुटि बिसुनात्तित्कामु agi शेत्तनु हल्ल्कल्लोलु हायि; 
seat पोडत्तिमो gfe fafafa, दोळानु विस्तौ वि 
अखुरुनुकु श्नु, अत्त मोको कौको हुटड्यासि * gra! क न 
आपतर्वे सि? व्ही जियें ति देवे ती दुस्खौ कोन्ती पळवविलिः 
युद्धुकव्यास्की मे नि पुस्त, तेमाकोजेतो सङ्गसु= 


हो दानवोत्तमा? रामलक्ष्मणालु मेने रजा बेंटान्दीजनु 
वानरकोटिनुकु सेर बौव्लि सोन्दुरु CHGS, लड्कामवि प्रहरतु 
फेलातिनुकु मरिन्तैदी, अशोकवनां fea झडानस्कि माट्टेदि 
अपुल्गाम्मु अवत्ते दे विक WATTS मारुकु ज यि अपजग्हाय्य- 
व्यासि. तॅक ora धविकलि तुम्का gest आज्ञ कर ANTS 
हुटड्यासि. हालिमु उरावस्कि aza fa कळेलुवाथि मन्त, 
ऐकिलि तंट्टोकन्निकिळि wate अवश्नत, तकाकी घोररूपु 
ag वानरुन्धक्किलि, सेतुवाटु धमि जवे fagga, Aes पाल- 
ङगुन्मुशँह्लगि खाल्पाडुत, ges पौलङगुन्‌ रामाकु शरणागति 
मॅल्लेतुन्‌ पस्कडवि लुक्कुत- | 

रामदेव्रु चरू्कोडुन्‌ं सत, वानरुन्धमतुन्‌ हियेत्त द feng, 
विभीषणाकु से थि, तेटवरत्तेनो कालाग्निर्दरुकी कालयामुकी ? 
अकास भँयिच ओण्टोसूंपुगनदेवेका रेतो कोनु! मनि पुस्त, हो 
स्वामी! एतासि अम्ब्रो ददो कुम्भकर्णु Aare. कालि fag 
तुरो शेरा मारुमु जिगानात्तेकलन्त TATE अपुल्सहाबु धरि के | 
wat हुटडिन्‌ feud. तकाक औनिकु दे fang ` वानरुतस्कि | 
घक्किनु खिणखिणेलिन्‌ हियासि, हालिमु तङ्का धाकु निवारण | 
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şaq नौलुकु धड्डुवौ Aa, त्यै धातुक तीलुकु diag 
विवरुन्कळडिनु, निवारण करुवेन्होकु देत, तता. शिरस्सु 


क वहिलि अवि वानर सैन्यानुकु कुम्भकर्णाभीति निवरिलेतुन्‌ 
हात सि! 


o तेढु कुम्भकर्ण ददो होये दशानना जोळविनु नमस्कार 
क गरिनु, हातु भन्दिलि हिब्बि ये भैकु azg दीवन क रिंनु, 
लगुत्ता सिंहासन ae बिसळळिनु सङ्गसु--ओ कुभकर्णा ! 
तारा BST लन्त ve चल हियं वर्तेमानुन्क कळाना. UEN- 
सकि, त्ये रामवर्मा औरी ginang कान्किनि नाक्‌ कटिनु 
भक्धनो कं रि Tega मी सहुनात्ता सीताकु लेतन सि. तित्क्रामु 
तना वनचरानुकु बोलिली agrafa तुरिनु औरौ पळानुकु 
वंधिन्तकुत dg सर युद्वन्जे यि कालि झेंगुडामु ते नरेन्द्रुतुक 
बाण्‌नु घामुन्सहन्मुसुनात्तो फिरिनविलि धक्किलि मारा 
सहाबुकु धे रि तोका हुटडन्धड्ये सि मन्त-- 


त्ये वत्तानकिलि कुंभकर्ण सङ्गसु--हो ददा! मी कालि 
दिन्नामु gfe हेत न! रदमहामुनि अव सि. ते महामुनिकु वन्द- 
नोपचा|रु करि पीठ ae बिसडि, हो मुनीन्द्रा! तुमि जिय- 
त्थाँमु विशेषुन्कायि चलं सि? सडगुना म नि पुस्त नारदमहा- 
मुनि agg मी महामेरु दोद्गरुर्तोकनवरत्तंना. मुल्ला चले 
चालुविशेषुन्सङ्गुसेकि. ब्रह्मादिदेवुन्किनि इन्द्रादि अष्टदिक्‌- 
पःलकानु किनि महातपश्रेष्ठ ऋषि समुहान्मिळिनु , afer जँनु 
सापुशायि होये श्रीमन्नारायणसूति जोळीलि, हो अखिलाण्ड- 
कोंटिं ब्रह्माण्डनायक्रा! शतानन्द पुरन्दरादि वृन्दारका! 
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| राक्षसकुल हरणा! हो कृष्णा | श्रीमन्नारायणा | म नि 2 

| धातुकु नुविलि, हो स्वामी! भुलोठुरु PRR EDS त | 
| दी दानवसूरुतु बुजिन्‌ हियासि. q3 अंम्कौ करत्तिसा हिसावुक 3 
सहन्मुशनि. हालिमु dei संहरि WT मनि मॅल्लुत, 
देबुनुकु देवु होये श्रीमन्नारायणमूर्ति, ब्रह्मादि 2558 WS) 
देवुन्वो! मी भुलोकुरु दशरथ महारजाकु बटा saag 
रामावतारु खडन्जबुसु, महालक्ष्मी दैवि सीता हाँय्युजयि, 

deat तुमि तुग्रो अंशानुमु वनचर भल्लूकान्हायिठु sfa 

हुवो. मी त्ये रावणकुभकर्णावुकु संहरिनु तुमका रक्ष मनि 
दीवनौ केरि सङ्गि धड्येसी मे नि त्ये मुनि सङ्ग सि । 


4 
| 
i 

| 


हालिमु, त्ये रामवर्मोसि श्रीमन्ना रायणमुति. आदि महा- 
लक्ष्मीसि सीतो. वानरभल्लुकान्रुसि tag. तक हालि तङ्का 
aa विरोधु sea ति अम्को नसातु अविन्लगयि. सीतादेविकु 
रामवर्मा जोळु लेहीडि ते चरणकमलुकु शरणागति मॅल्ये ति 
त्ये देवु औरो होरु कृपो करियि मे नि मॅन्त ऐकिलि रावणा- 
सुरौ भक्ति wafer, इसा असह्य हाय वत्ताठु सङ गुवँग्ताको 
बोवन्धड्य नि. तु मन्क्यानुकु Ula धक्किलेतु सुखंकन्‌ निञ्जि 
हाजा. मी तङ्क बोलाबौलन्जनु. ते नरुनु मोका कोन्को दिकु- 
ara? हीरुमु घीरु सानवसाँ ? मनि रागल्लुत-- 


कुम्भकर्णा gag 


कुम्भकरणा AT तारा पूर्वेकरुमु धातुक चलं मनि मं ज्ि 
| अम्र कुलताशतो हाय्य सि मनि हटविलि, ददा! तु कोका 
| रागल्लसु? एल अत्तासि मी जयि त्ये नरुनुकु धेरि मरिन्त- 
| 
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कुसु, मल्लेतुन्‌ प्रळपकालान्तु सोगन्निकिळिनु, wet, ql 
परशु फेलाति केरुन्‌ हातुं खढ्छिनु चरू दिशानु गिडगिडल- 
faar मारुकवन्निकिळंवेगु हपाळुं रहे्तु Tar age पत्रि Tiga, 
दीसुमु घुकाठु, कूष्घलुत इसा AFTE PAAT दुरुगु 
yag अविलेतुन्‌ हँत, वनचरुनु दाङ्गरानु झडानु उत्किलि 
अवि राक्षसानस्कि मारिजात्तिसो विस्स्रन्तकुत त्ये राक्षसुनु 
परिघ, कुन्तल, तोमर, WY, पट्टसु, प्रासु, FIs, AFU 
Tat, प्रसुका फेलादि आयुधुन्खळळिनु aes घडि मल्लुत' 
दानवुन्हालि सहन्मुसुनात्ता कुम्भकर्णा पस्कडवि FIZT, 
as qag धैयुँवत्तान्‌ सङ्गिलेतुन्‌ हंत 


वानरानु विसिरि तक म्हौट्टो म्होट्टो देंगुडान्किनि 
झडानु वज्जिर्‌सोको सेत्तिसा कुम्भकर्णाकांगुकु लगेवेङगु फुट्टि 
gear aa जिये सि. agg त्ये शय्नु थोन्योजना उँचो हाये 
ओण्टो पर्वतो लेतति तका पाटुरु पाडत्तिसौ विसिरि तकुत त्ये 
मँछातुकु कुड्को होय्‌ पोडेसि. तित्कामु त्ये age रागल्लि 
अङ्गदाकु Weg हातुन्मुष्ठि कलि गळा होर्‌ कुस्कुत दोळा हन्दा- 
afr मृशलजेपोर्ड सि. ए शेय्लेतुन्हात हन्मन्तु आण्टा योजना 
विलासु हियें दौङ्गरु कूटो लेतनि हेमुरु तके वेङ्गु ते अमुरु 
रॉकत्झ रिलेतुन्मृशललगि खाल्पाडे सि. फीरु रव्वघं डिम्हुटि गंदा 
azia गिरगिर फिविलेतुन्हन्मन्तुकु दोस्कहंन्त मुशल्लग सि. 


त्ये दे क्क atta देड्योजना विलासु होय दौद्धरु तटा 

* gafa विस्खि तकुत, तेका पोठुकु लगि झुरका हय्पोडं सि. 
थेब्ब कुम्भकर्णाकु रागवि तेका हातुं हाते शूला होर सुग्रीवुकु 
कुस्कुत मूशल्लगि खाल्पोडेसि. एना कपि रजा म ति कळेलि 
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हिन्दा माइमु सझ्टे सि मल्लि ऐको रावणजोळू बवे 
हदूविलि आङ्गु होरु वविलि लङ्काकु marga हनुभम्तङ्गः 
बोल्ल्यौव्वंन तिरकौत, तित्कामु सुरितु बेटं ३ 
जगिलि तेका दीकातुःघेट्टि धे लि नाक्चवि आङ्गस्का बोस्कि 
रंकत्भाम्बळ्केरे वेङ्गु वेदनो पोळूळेलु दुगुनाकु सहन्मुमुनात्तो 
पाँयि खाल तकि खुन्दुलुवेन्हातु सोडुत, तेट्टौकन्बुड्छिनु हनुमः 
न्तज्दानु सेरमिळि रामर्मात जोळौलि हिब्बुत- 


१ इसा हिब्बि far सुग्रीबुकु deg रामलक्ष्मणानु दीवनों 
केरि बिसळ्ळिनु वनचरानु लौकासुन्विवरिलेतुच्‌ हेत, az 
कुम्भकर्ण कु नाकुद्धिनि कानु तोकोन्रंकतु झारुन्‌ लुच्वत, अपुल 
आंगु शयूलिनु इसा रूपु सर लङ्काकु जवंन्लज्जिलिनु शूर्पणखाकु 
कर WGA मोका मेळूळि होय्यना में नि भेळळि atag fafs í 
| SSF जात्तक सं.म्मरु मो रत्तेसि बरो में ल्लि, फिरिनौलि रणः 
| रङ्गुकु ज यि Ag fet वतच रानुमु दीससरु कीसुनुकु धे रि तोणं 
| तकुलुत त्ये पालङ्गुनु We जानात्तो, घटिवाटुकु मुल्ला fsa | 
नांकुवाटुंकिनि कानुवाटु तुरितु भराडौलि sig उड्न खुन्दुत, | 
aes पालङ्गुन्‌ दोस्करु जें यि केशुन्धेलि खिञ्चुत नाकु ASH 
ATAT हिय मूसु धेल आक्रुल्सोको ल.म्बुत ua T कुम्भकर्ण कु 
रागवि कपिनुकु ध रि मरिन्तकुसु मे नि हट्विलि आंगु थं aaa 
प।लङ्गुनस्कि खालु जङ्िनु धाम धेरि राममूति जोळोलि दी | 
हातुन्जत क छि पाँय्‌ पोडिलि हिब्बुत- | 


| त्ये दे क्कि विभीषणो पोकु सत, तेनो TET- 
| औरा वनचरानुकु मरत्तेक 
| मेन्त ऐकिलि रामलक्ष्मण 


| हो स्वामी! 2 
गुल्लाशी त्ये कुम्भकर्णकु वधघिन्‌तगुनो 
[नु युद्धुकु निकिळि अवि SIT हँत= 
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तिक्तामु हतुमन्तु जँयि दौद्धरातु झडानु उत्किलि वविलेतनि 
तकुत कुम्भकर्‌णा अपुल्‌ शूला होरु तित्कूयां भुरको कत दि, 
त्ये शला Gals हन्मन्तुकु कुस्कनौत अञ्जनेयु तका दी हातुन 
घे टि dia शूलो उत्किलि कुम्भकर्णाकु आङ्भस्को कुस्कि रकतु 
झारुनवत्तिसा कतै तित्कृयो पार्ट कर्नात्तो fea कुम्भकर्णुकु 
देवकात्तिसा विभीषणा गदो खळूळि तका तिरकौत-- 


` त्ये दं बिक, अरे विभीषणा! तू aga जिविलेति फुर्ज्जायि 
म नि हट्विलि अंब्रो कुलनाशना PAAT. मोरो fae 
कौनका जा मन्त-ओ ददा! मी रावण sia झुगु विधुनुमु 
रामवर्मा शरो विरोधि होनाको, सीता देविकु लेज्जि दोडि, 
मारो होरु कृपो थोवि अपुल्कुल रक्षणा Heat Reg fa त्ये 
देवु करुण करयि मने वत्ताकु मारा होरु रागल्लि तित्कू सभामु 
तका पाँयि होरु मोको लति खालपिडेसि हालिमु, मी राम- 
चन्द्र जोळवि तका ˆ चरणक्रमलुनुकु वण्गिलि, शरणागति 
मल्य सि, म नि मंल्लेतुन्दी start पनि चिटचिटेलेतुन्‌ दुःखिलि 
हेत, कुम्भकर्णु मारुकवि हियं रामदेवुकु शय्नु, ओ रामा! तू 
देवुनुके वत्तानैकिलि औरा बोलन्जन्नात्ता मारुकव सि, ara 
थे विलि gag कं रिसा मन्त-- 


श्रीरामुक्किनु कुम्भकर्णकु NIET 


ओ कुम्भकर्णा! तौको इत्क गरुबु सेत्त हाँ? मनि तेका 
भुजान्दिय्योकिनु, दी बूरुनु आण्टीस्तीरु विन्दि gent करि 
gaga, कुम्भकर्ण खाल्पोडिनु, अकासु भुँयिन्फुट्टत्तिसा आर्भा- 
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gaq शब्द तके वेङ्गु वनचरुनस्कि धविकनु मुशल्लगि पाडत, 
Ges कीसुनु भवाट्टकुत oge रघुकुलोत्तमा, TS 
धाकुनु शिळळशनि हालि निवरिलेतुन हेत, कुम्भकर्ण विकार 

न्होयिनु भूतपिशाचुन्साका कीसुन्पळामु तुरि मरिलेतुन्‌ हिये 
कुम्भकर्णकु TET रुद्र साकौ रागल्लि रुद्रास्त्रौ खडिनु मन्त्राः 
वाहन के रि सोडुत-- 


sd: हे ay aS 
— nt 9: । 


कुम्भकर्णक stent हिट्टिनु अकाशूंचो जँयि लङ्कामवि 
पोडुत. tart सौधानु रौढुनु आपनादि घेरन्फुटिनु भुरको होय 
जिये सि. as शे यिलेतुन्होते waga dS fa रावणासुरु 
जोळू / हो लङ्काधिपा! gars कुम्भकर्ण जुगु पोलङगुनुकु 
धरि मत्तक वेङगु रघुनायका बाणो हालि दोस्को हिट्टि मोज- 
aft मनि सङ्गुत, देस्सुतोणेकिनु मूशज्ञगि पोडेसि. ae 7 
घेडि फरा मूशल्जगिलि हटिनु, हा कुम्भकर्णा! तोरो बल 
पराक्रमानु कोट जे लुक्कैसि? मोकौ जुगु aera होयि मेनि 
हट्विलि होते सि. देवुनुकु अम्रौ धाकु लुक्कै सि. अत फरा ए 
लड मावकोको मै नि जुगु वितुनुम हट्विलि रांडिलेतुन्‌ हंत, 
तका मन्तिन्किनु, बॅटानवि समाधानवत्तान्स ea दुःखु निवारणो 
PAST धर्यरु रागल्लि-- 


महोदरु, महापार्थादिकायु, देवान्तक, नरान्तक, त्रिशिरानुकु 
शयन, तुमि अस्कि जनु आण्टीस्सरको जैनु त्ये रामलक्ष्मणानुकु 
मत्तदिनवा मंनि सङ्गुत निशाचरुनु होन्दकु मे न्ति अपुल- 
` पुलटुन्हाय भला, शूलो, पट, परशु, gag फेलादि ऐदुन्‌- á 
खळूळिनु, भेरि, SH, मृदङ्ग, कहळ वाद्यन्सर निकिळिनवतुन्‌ 
हेत, वाटुसु अतिकायुकु जिगानात्तिसा अपशकुनुन्देकत, पाट 
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कर्नात्ताकु कोटा सोडि भराडौलि कोसुन्पळां तुरिनु मरिलेतौत, 
वानरशूरुन्द किनु दाङ्गरुनु, दाङ्गरुकूटानु म्होटो म्होटो 
१ दगुडानु तटान्किनु gA? झडानुत्किलिनविनु राक्षसुन्पळां हिथे 
तन्होर्तेकि भुरका कते, झडान्खळळि सारथिकु मरिनु हैस्ता- 
Trg घाडानुकु खालपिडि राक्षसुनुकु दौस्कान्फौडि, पोटुन्‌ 
फडि, पाँयिन्मोडि, हातुन्तोडि धंसिलतौत' दानवुन्हालि सहन्‌- 
मुसुनात्ता उंब्रोवृंब्राकु धमिन्जत त्ये देककिनु नरान्तकु घोडी 
होर हिङ्गिलि वनचरुन्होरु बाणू न्सोडुत-- 


पालङ्गुन्द क्कि धक्किनु war पोडि धमन्निकुठत, 
तित्कामु age तिरकविनु, अरे नरान्तका! ए भुरको कीसुन्‌- 
( सर झगुडा मल्लत्त ताका काय्‌ सुरतु मनि मन्त, नरान्तकु 
अङ्गदु पोकु शय्नु, मी गीर्वाणुन्सरा मारुमु ससर्वाळजिगेत्तेनो 
अष्टदिक्पालुनुकु tat क रि मारुमु जिगत्तेनो. तू कोन्कोटिक ? 
मल्लेतुन्‌ आण्टा शक्ति खडि age होरु विन्दूत तारा gar 
हाय अङ्गु शथ्नु पिसुळा साका हट्विलि दंगुरौ हातुरु शक्ति 
थंपिति, तका घोडाकु खालपिडि मत्तक सि. तित्कामु नरान्तकु 
खाल्जङ्गिनु तका पाँयिन्धेरि खिञ्चि खालपिडि मरिन्तकूसु 
मनि हट्विलि धरनौत, अङ्गदु तका दी दन्तुन्‌ धैलि गिर गिर 
फिविनु मारि जात्तिसा क्षितिरु fas वेङ्गु तेका नाकु तोणनं 
रकतु झारु झरिलेतुन्‌ खाल्पाडिनु नरान्तकु कालान्तुगामुकु 
जिय सि । 


तेटु शंग्लेतुन्हातें महोदरु रत्तु होहिङ्गिलौत, देवान्तकु 
स्तुहो हिङ्गिलौत, त्रिशिरा रत्तुम्हिद्धिलौत, ए घानुकु थिन्नु- 
जनु AME होरु मार्कववेङगु अङ्गद हीसुमिति जुण्णात्तित्को 
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झाडुनुतिलिनविनु Teg सोको gig agas मत, 
'महोदरु तित्कू झाडुन्‌ माट्टदिनु पार्धायदुकिम्परिघातदु खडि 
AGE होर्‌साडवेङगु मूशल्लगि qieg caw te जगिलि हुटि 
महोदरु fata बिसि fea हेस्तुक ae पांयिनोडिचनु भूयिरु 
निङ्कुत, ऐस्तु मोर सि. महोदरु परिघातेदुखळूळि मरनौत 
तकसरानुद्धु क रिनु ऐदुन्ोंहुकत्ते ag परिघात खडि अङ्गदुकु 
हेम्मु कुस्कुत मूशल्जे ATS सि. 


a यिलेतुन्हात हन्मन्तुकिन्नीलु ए दीजनविनु, महोदरु होरु 
जङ्गिनु हेम्मु कुस्कुत मुशेल्लगि पौडि तेस्घे डि हुटिनु aes 
होरु थीनु तीरुन्खडि विन्दुत शें यिलेतुन्हौते नीलु ओण्टो झाडु 
खळळिनु तीरुन्माट्टैदि फीरोण्टो झाडु खढ्छिनु महोदरुकु 
जीवु जात्तिसा झाडु लागु सत फिविलि मोण्डे फोडि भुरको कर i 
वेङ्गु महोदरु मोरे सि. तेयो शें यिलेतुन्होंत त्रिशिरो रागल्लि 
हुँका दिलेतुन्वराबेटो हीर जुगु बाणुन्खडि विन्दत, हन्मन्तु शंय्नु 
आष्टा पवेतकूटा खळळि तित्कूबाणुन्मोट्टेदिनु त्रिशिरा tq 
ale घुंकिनु, धरनवत्त दें क्किनु कत्को खळळि चॅक्‍्कनौत तेका 
दी हातुन्घट्टि धे रिली हेम्मु कुस्के वेङ्गु, मुशल्लगि पोडेसि. 
आञ्जनेयु THT हातु होते. कत्को बुत्किलि त्रिशिराकु चँककि 
कुट्का कंरेसि। | - 
तेक फरा पार्दवा मन्नारु रागल्लि रत्तुहोहिङ्गिलि झेंगुडा- 
कोत, तक होर्‌ दाङ्गरानु, agg उत्किलि लेतन्तकुत TLA 
मन्नारु बाणन्साडिनु तित्कूयो भुरकोकतेकै सि. माझ॒ति नु g 
o तका झोटा धेरि हातुकुगुण्विलि गिरगिर 
fafaa भुँयिहेनि खुन्दित तका जीवु हे डि यमलोकुक घड़े सि. 
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तेठात राक्षसुनस्कि धक्किलि धमि ig अतिकायु जोळु 
सड्गुत > 
अतिकायु RIST 


ओ कुन्तिबँटा ! त्ये अतिकायु मन्नारु निशाचरुनुकु gara- 
वत्तान्सङ्गिलेतु महाबलिष्टु होये पारश्वो मोज्जेना मेनि AIT 
दुःखिलि फट फट रागल्लि सिहनादु क रिनु घनुषुकिन्बाणन्‌ 
हातु खळूळि agay बोल्लीनुद्धुकवतुन हियत्ते शेय्नु 
इक्ष्वाकुकुलतिलका हाये श्रीरामवर्मा विभीषणाकु शानु लक्कु 
asg भन्द रत्तुहोहिङ्गिलि अवरत्तंनो कोनु मनि पुस्त, हो 
स्वामी ! एनासि रावणाक्किनु घान्यमालि मँनत्तिकौ उजेत्तना 
| अतिकायु मन्नारु. वेद-वेदाङगुनिगत्तेनो. ब्रह्मदेवु जोळ अपुलुकु 
® मारनवन्होना म नि वरुन्खडत्तनो. अस्त्र-शस्त्र-विद्यानु चाकड़ 
| सिविकरत्तनो. एनो औरो पळामवि मिळत्तेक मुल्लासि तुमि 
Jag निकुळा मनि सडगुत, ऐकिनु रामलक्ष्मणाचु धनुर्बाणन्‌ 
हातुं खळुळितु झगुडाकु fafo वेङगु, सुग्रीवादि वनचरुनु 
दाङ्गरुन्किनु झडानु उत्किलि लेतनि दानवुन्पळ होरु तकुत, 
तित्कूया gate कत्तेदिनु सूरादिसूरुन्पस्कडौत wat cafes 
ङ्गिलि रामलक्ष्मणाकु तिरकौलि वमुढामु बाणो हिल्कौलिनु 
इन्द्रजितु हालि नाकपाशुं भन्दिनि पोडिनु हेळळिन व्यात्तचु | 
हाँ मनि हेळनावत्तान्क रिलेतुन्‌ रामवर्माकु azg अतिकायु | 
इसा मनसु । 


4 ओ रामा! तू म्हळि रूपु होय्नु सोन्दुरु लुककेत्तेनो. कस्वा 
रूप हास्नु भुंयि लुक्कत्तेनो. क्रोडारूपु खळूळि नरक लुण्ठेत्तनो 
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व्हा हाँ? एला ए बाणुन्हालि dat जीवु efg यमराटरकु 
graag सा, मेल्लेतुन्‌ अवतुन्‌ fea अतिकायुकु Ag लक्ष्मणः 
वर्मा wie जागतंहोरु झेगुडाकु निकिळितु अतिकायुकु तेकवि- 
न्हिब्बुत अतिक्रायु श्नु, ओ लक्ष्मणा! तू न्हे बाळू. मोरो 
तेकविन्हिब्बुनोको जा, मरत, अरे राक्षसतुच्छा! तू Teg 
वविलि वृथावत्तान्कोको वदसु? मोरो ददो सौँम्मरु मी न्हन्न 
तनासि. तारसरो AIST खळि तोरा प्राणूनु क्षणमात्रुमु मोरो 
बाणुन्हालि हे feg यमलोकुकु धड्डुवडुसु, तोको इत्क गरुव॒ हाँ 
मल्लेतुनु aver बाणु खडि विन्देसि. त्ये दैक्किनु अतिकायु 
पाञ्चु बाणुन्खडि विन्दत, ए aH औजंनाकोजेंनो होरु होरुकु 
बाण्‌न्सौडिलेतुन्‌ हेत, लक्ष्मणवर्मा सोड बाणुनु, अतिकायुकु 
आङ्गुकु लनात्ता, वृथा होयूजात्ते दे क्किनु अदिशं पोडि शेयः 
लेतुन्‌ हँता-- : 


a) 


वायुदेवविनु, ओ लक्ष्मणा! तंने गीर्वाणदेबुकु नुति के रिनु 
अस्त्र हिसा म्हीतो हॅवन्वरुन्खडेत्तेनो. हालिमु ब्रह्मास्त्र प्रयोगु 
केरि मनि सङ्गुत, त्येकळैली लक्ष्मणवर्मा ब्रह्मास्त्रौ खडिनु 
मन्त्रावाहना क रिनु अतिकायु होर सोडेंवेंगु, ते ब्रह्मास्त्रो थक्र- 
थकेली फकफक विस्तौ शिरळूळेतुन्‌ अकासु भूयिनोण्टो होय- 
लिनु एला, राक्षसुनुकु गिलिन्तकुसु मल्लेतवतुन्‌ हियं TATA 
होर जुगु बाणुन्खडि नानावितुलुमु प्रयोगु करत, तित्कूयों 
गिल्तदिनु अतिकायु जोळवें वेङ्गु ast खडि चेक्कुत, कठारि 
ह ताइ कर्नात्ता, केयूर कुण्डल मणिमकुट सेर fea 
दास्का हट्टदि तका प्राणनु होडि que 
स र ए भागुनु ह डि यमलोकुकु धड्डुत अतिकायु 
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मारि जत aua हिये राक्षसुनु मन्दोदरिक कान्तु होय 
दशाननजोळु धमिनविनु कळडुत, ऐकिनु मृशल्लगि पोडे सि, 
थव्डघ डि फरा हुटिनु अतिकायु होरु हट्विलि चिन्तिलेतु मात्र 
खिदिली, हा! बटानु, भैनु, मन्त्रितु, aea, मित्रनु- इत्कूजेनु 
मज्जूयाना. त्ये रामलक्ष्मणानुकु जिगन्मुस नि. अत फरा मी PTA 
कर्‌ मे नि दुःखसागरु बुडेतना होट्ली रोदन करि रोडिलेतुन 
हंता, मन्दोदरि अपुल्भर्ताकु dg, ओ प्राणनाथा! श्रीरामदेवु 
सर विरोधु aan. सीता देविकु लेज्जी AS. तेका कमल- 
चरणुनुकु वन्दिल, में नि तित्कतेंड्वो सङ्गिनु मेळूळि ऐकुनात्ता 
कुलनाशना होयेसि । झँगुडाकु जियात्तनु जियात्तेस्त्रनेक 
फिरिनव्यानि. अत्तफरा चिन्तत्तंमा के होना. तिरकु जै युद्ध 
क रितु मारन्ती अथवा जिगन्ती कळेलुनो मरत — क 


रावणासुरु ऐकिनु सुरतवळूळी दातवासुरुनुकस्कि वौव- 
न्धड्डिनु, तुमि अस्त्रि जेनु युद्धुकु जवन्पेर्नो होय्यवो मतः 
पुय।सरुनस्कि होन्दकु म न्ति जें थिनु, चतुरंग सैन्यानुकु वोल्ली 
दशमुखास चिधानुकु अव्यासि. रावणशर्मा अपुल्भुषुन्धल्ली Tey 
दोस्कानुकु सुरितु सोकन्थकथकात्तिसा क्रीटिन्धल्लि तका दो 
सत दानबुन्सेवकतै सिहनादुन्क रि भवाट्टकिलेतुन्चरूकोड्डन॑ सेत्तनु 
HAT पोडत्तिसो अकासु भुँयिनु औण्टीस्‌ रूफौय्लि निक्रिळिनवि 
उत्तर सता बीलुरवि विस सि. श्रीरामवर्मा sadar बीलु 
शु दीसु सोको थकथकंलेतुन्शत्त दै क्किनु विभीषण जोळ ते 
। क कोवुकाके? मेनि पुस्त, विभीषण शर्मा इसो सास्‌ | 


ओ देवदेवा! देवेन्द्रवन्दित पदारचिन्दा ! सावेसौमा ! 
अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायका! मनि स्तोत्र को रिलेतुन्‌ 
n द - z > t 
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सङ्गुसेको, हो स्वामी! एनोसि अञ्रो ददो रावणासूर Aare, 
तुम्का सानवहियत्ततो. तका गेगुमु छत्र चामरु विश्वामरुनु 
धेल्लि सेत्ततु तक aeg मेनि सद्भें वेडगु विभीषणाकु wd 
ए आण्टीस्‌ बाणु हालि dar छत्रचामरविश्वाम रभूषुनादि 
अकासूं जवडुसु, सा मल्लेतुन्‌ aver बाणु खडि विन्दुत, ते 
बाण आण्टोकु seg, दस्सुकु सोब, सोबुकु ससरु, ससरुकु 
AETAT, दंस्पसरुकु SH, लक्कुकु देस्सु SIG, देस्सु लक्कुकु 
कोटि, ए धानुकु मोबुमिति सम्टुनात्तित्का बाणुन्हायिनवितु, 
सतिविश्वामरुन्‌ फेलादि खालपिडिनु दानबुतुकस्कि दोस्कानु- 
हक सि | 

| रावणशर्मा aeg भेय्सोपाडिनु तेक्रा seg दास्कानौकिलि 
O अकासु èga अहा! इसा विद्याविकु wife दैकक नि. 

। कायदिशन्‌! ateta fa Aega हंत महापार्था मन्नारु हुटि 


| 
| 
| 


हिब्बिली, ओ स्वामी! त्रिलोक्रकण्टका! इसा faafaa 
कित्की जँनु हानुसि, अपुल्तिग्लाकु अपुलूमि नुव्लुवाय्‌ कि? 
मेने वेङगु, इत्को पूजितो He मल्ली, फिरिनविनु frac 
वारुमु जैलि रामवर्मा पराक्रमान्किनु अपुल्‌ बेटानुक प राक्रमु- | 
न्हटविली दुःखिलेतुत्‌ हत, इन्द्रजित्तविनु, ओ रावणेधरा! मी | 
dar तू काँ इत्को चिन्ता पौडसु” एला तासेरों Aa करुलुसु. | 
एन्वाल झँगुडामु ते रामलक्ष्मण सुग्रीवाङ्गदहन्मन्तादिनुकु धे रि 
मत्तैदिनु तौरा मान्नु तृप्ति करुसु मे नि सङ्गिति होकु खळळिनु | 
O तका चतुरङ्ग सेन्यानुकु बोल्ली रणरडगुकविनु, ओण्टो g | 
'  असुरुनुकु गेगु हंगन्थाब्दि यागु PRAA सन्ध्यावन्दन जप- क | 
। तपादिन्मुसद्टिनु होमकुण्डाकौलि ल्होव्वा वासु फिितु, ल्होव्वो 
_ सिकंण लौली ल्हाव्वा फुल॒मालो घल्ली, दण्क्राखट्टिन्क्रितु शे कि 
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भण्डु रकतसर होमु क रिलेतुन्‌ हत, angey भे छि सन्तुष्टिली 
चारु घ।डानु भन्द आण्टो रेत्तुकितु जुगु शस्त्रास्तुन्देतां खळूळितु 

० हपात्ु जणु काढू हृष्टिकु देक्कानात्तिसो रहे hear वानरुन्पळ 
होरु बाणपाव्सु लुच्चुत-- 


वान रभल्लुकानस्कि किलकिलाशळु तैलेतुन्‌, feet 
की सुनु WEY गाळा हँ य्लि diga, tes कीसुनु मूशल्लगि 
TSG, Fest वानरुनुकु हाथिट्टुत ए धानुकु नौव्कोटि वानरुत्‌- 
मारि जियसि मनि सुमित्रा बडो लक्ष्मणो कळेलिनु रामवर्मा 
जोळवि, ददा! अत्तो मोसविन्लगे सि. मोको ae faa fa 
अह्यास्त्रा प्रयोगु कं रिनु इन्द्रजित्तकु मत्तकुसु मनि पुसिलि 
५  नेह्यास्त्रा खडि वबुळाम्हिल्कौली say कर वेङ्गु बडबारिन- 
हंप्ळसर विस्तौ शिरळूळेतु लोकस्कौ जळिन्तकुसुमॅल्लेतवतुन्‌ 
हंता, afaa, दे विकनु धविकली ब्रह्मास्त्राकु जिगन्मुसुना ; 
माका दास्का gee मेनि कळेलिनु लङ्काकु धम्‌ चिये सि. 
बापु जोळु जे यि हिम्दा गारुमु नाव्कोटि की सुनुकु मरिन्तक सि 
म नि सडःगुत, रावणासुरुयेकिनु सन्तुष्टिली हौसुरु ata सि | 


JS विभीषणो हन्मन्तुकु सर बोल्लि झै SHS 
किमो किसो घामुन्लगि य 0 
मविनु चरू कोडुन्‌ं शे यिलेतुनवद्ध्रत, अं ण्टो पोकंब्राम जाम 
TIF घासु लगिनु (दोळामु) अक्षिमु बाणो कू ae वे र 
क पाडिलेतुन्‌ हियत्त दे क्किनु, चले विवरुन्पुमि लेतौत जार = 
we ' तुमि कोन्को मोक्‍कळ' निना मोनि पुस्त मी न्य 
टा हन्मन्तु मो F R 
iS छ मनि सङ्ग वेङ्‌गु, ऐकिलि, ओ कपिकुलतिलका! 
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| भौरी वनचरुनुमु मौ रि जियात्तङ्गौ हुटडिनु, श्रीराममूर्तिक 
| मोच हर्षलत्तिसौ कॅरनो मति सद्धिनु, अत्तासि seg लवण- 
ange लङ्गिनु हिमवन्तुमाल्यवन्तु मेते दोङ्गरुन्जङ्गितु तक ; 
dg fat aq समुद लङ्गिनु, द्रोणप्वतुकु तेङ्गृड़ हिय 
सञ्जीवि दौद्धरुकु लन्दिनु, सञ्जीवि सन्धानु सौवर्णू विशल्य- 
करणिन्मेने ए चरूयो खळ्यौनो. Fe गन्धे पालुन्हेगिलेतुन्‌ 
eta. der जिगितु ए चरू भौषधुन्छेतनंति, मारि जिये 
चानरुतस्किन्हुटुलनु मेनि agta, वायु set होन्दकु म fag 
जाम्बवन्तुकु afafa, तेट्टोकत्निकिळितु तरिकूटाद्रिकु लन्दिनु, 
लवण सौँमुद्रकु तँङगुड हिये हिमवन्तु माल्यवन्तु मन Ty 
सन्जङ्नि, क्षीर सौमद्र्कु degg सेत्तिसा द्रोणपर्वेतुकौलि 
सञ्जीवि seen लग्दे सि । 


सञ्जीवि eres एका दृष्टिकु दक्‍कानात्तो हाय वेङ्गु 
ora खिदिलि, मी रामदैवु कामुकवितु हियेत्तेनोना मेनि. 
त्रस्तो पौडिलि पर्वंतरजाकु gha स्तोत्र कौरितु मळूळि 
काने खण्णात्तो हत, दी alata ल्होव्वा क॑ रिलि, रायल्ली 
फटफटेलेतुन गेंग fea दोद्धरुनस्कि पूछ सरा वुत्किनु {at 
कत्तकुवन्हट्विलि उत्कन्जत, गन्धर्वुन्द विक घक्किलि, an 
भोक्ति पराक्रमशालि मोनि कळेलिनु, ओ महात्मा! दारु 
ली hr रामदेबुकामुन्मुसळूळितु खोब्बि सोको अनिथोव्यन्‌ 
कृपो करतो मेनि मल्लेतुम्सञ्जीवि दाङ्गरु अक्षिकु देककड- 
asg सन्तुष्टिली मुळमर उत्किलि रणरंगुकन वेडःगु ; सुषेण 
Hale दौङ्खरु हिये औषधिन्खछ तनु, सन्धान, विकरणिहालि 
मोरिपोडि fa वनचरानाङगुकु लगडिलेतविचु, विशल्यकरणि 
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ली हिटि पाडि fet तनुरूपु 'मिक्रविनु, सौवर्णेकरणि हालि 
gia सौको आइडःघावडिनु सञ्जीविकरणि हालि जीवुन- 
घलसि. ते ge कपिनस्कि zeg श्रीरामदेबुक्रु वन्दिलिनु 
हत श्री रामवर्मा हन्मन्तुकु वोविनु, तू दौद्धरु ली जेवि 
खौब्बि सोकौ थौव्दिनावि af ena, ते धानुकु ली जँयि 
थौव्दिनवि साष्टाङ्ग नँकै रिली अस्क्रिजनु सन्तृष्टिलिन्होत्यासिः 


तित्कामु अरविन्दुकु बन्धु होये दीसोदयु हौवन्खोन्सत 
asia पोडिनौत, सुग्रीदु स्नान्सँध्यानुष्टाचु मुसळळि स्वामिक 
सल्चिधानुक्रविनु वन्दिली, श्रीमीताभिरामा ! रावण शर्मा हिन्दौ 
युद्धऔना सोकन्लगसु. हालिमु अमि लङ्काम्‌ चरू सत विस्तौ 
लवि गामु जळे ति सुरतनिली झँगुडाकवयि मॅन्त, श्रीरविकूल- 
तिलकैकिनु मौन्न्हीसिलि, frat चल्तुवेन्होकु दियवेंगु ते fa 
वीळहोतामु वानरुनुकु बौविनु, तुमि एटु सुकि पोडि हिय 
झाडु लागुनुकु विस्तौ पेटविली eat लकळूळी लङ्कामु ग यि 
चरूसत fet रौछनु आपतुनु सौधान्‌ फेलादि घेरुन्जळूवेन्सङ्गि 
धड्डुत ते धानुकु पौलङ्गुनस्कि मिळिनु झडान्लेतनि विस्तौ 
पँटविनु लागुनुकु go लगळळितु लङ्कां तुरितु चरू सत 
दहिलेतुनौत, निशाचरुन्धविकरिव्‌ हत गामस्का fret पटवेनु 
बडबाग्नि लगन्निकिळेवेङ्‌गु राक्षसून्धक्किनु धम्जवन्वाटब्बु- 
नात्तौ freda afez मौरत्तनु थेव्डजंचु, at सम्टि HITS 
dos Ga, चुङ्गिलि जात्तेतु अज्जुत्थव्डजतु. भित्तरवारु 
सम्टिली धम Taras जुण्नात्तो मौच्चु खिदिली आङ्गु खिण- 
खिणैली Aegea ए घानुकु हुब्ळा लगिनु इषु AFT 
अकासु भुजिनु ऑण्टोक देककैलत्तिसा हुन्छ छगिछेतुन्‌ हेता-- 
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राक्षसुत्तक भवाहु Set रावणासुरु कळेलिचु कुंभनिकुभ 
aza प्रझद्धक्षोणिताक्षुतुक बोवितु तुमि wf वात्तरनुकु 
WUE जान्देतात्तिसो गेगुमुवाडि भन्दिली, कपिनुकस्कि मत्ते- 
दिनवा मनि सङ्गे वेङ्गु, सिरसु वहिली, Fer Ter owt 
धानुकु केरुन्खळूळी <a होरुकिनु हैस्तुन्होरुकिनु केनुन्हो 
हिङ्गिली राक्षसुनुकु सरबोल्ली निकिळि वनचरुन्पळामवि 
तुरिनु वजुळामु बाणौ हिल्कौली बाणपाव्सु लुच्युत, पालङगुनु 
वरू सत कोटावादुनझगि बीग्घलि राक्षसुन्चुङ्किली धम्जाना- 
faar कत्तेदि मारुकौत अकुम्भु मन्नारु Tet खळूळि मरनौत, 
age देविकनु तेका हात fga गंदा उत्किली दोस्कहनि 
gat कोरि जीवु जवडे सि. त्ये Pag क्षोणिताक्षु मंन्नारु 
Aefa अङ्गद सर मारुविशरुन्खडि विन्दुत त्ये दे विक 
रागल्ली ओण्टो झाडु लेतनि तित्कूबाणुन्‌ माट्टेदिनु क्षोणि- 
ताक्षुक्र धे रि हन्त, रागल्ली dard विस्तौ शिरळळेतुन्वोण्टा 
शक्ति खडि विन्दुत, अद्भदु हातुं धलि क्षोणित क्षुकु मरिजीबु 
ge fa | 

प्रझङघु दें क्किनु दी दोळान्ल्होव्वो के रिली, फटफटलेतु 
हस्त होडिङगिनु ऐको ofgi जान्देनात्ताक्क रि मरिन्तकुसु 
मेति हट्विलि भक्त वेगुरु अविलेतुन्‌ हियं प्रझङघुकु अद्धदु 
Sra लेगत्तो जयि हैस्त॒कौण्टा हातुं fag प्रसङघुकाण्टो 
रातं adie खालपिडि खुन्दिनु गिरगिर फिविनु भुँयिरु निङ्ि 
तेक्रा प्राणनु यामुगामुकु धडड्य सि. Ag श यिलेतुन्हात निकुम्भु 
ware जेळि पौडि रागुलो भीकर शक्तिर थीन्बाणुन्खडि 
विन्दे बेङ्ग age मूशल्लगि पाड सि, हन्मन्तु दे किंतु तका 
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घोडानुकु मत्तैदि tq अको कंततकंवेङ्गु निकुम्भु औण्टौ गंदा 
खड्लि मरनौत वायु बेट दे बिकचु तेका etd गदा उत्किलि 
Steat फोडि जीवु हेडि यमराट्कु दियं सि । | 


त्ये शे यिलेतुन्हौते gry tare रत्तु चल्विली आश्चनेयुकु 
तेकौलि थीन्बाणुन्खडि मुशँल्लणि पौडत्तिसा विन्दे aay तया 
age dfg amet झाडु लेतनि बाणुन्माट्टेदि फी रोण्टा 
dge खळूळिनवि रागुली मौरि जात्तिसा तेक ह तक्र 
वेङगु gry मारे सि. ते श यिलेतुन्हात हतशेषुनु धमि g 
दशानन We aya, रावणासुरु माच ढु/खिली मकराक्षुकु 
बौविनु, तू जेयि त्ये वानर भल्लूकानुक्किनु रामलक्ष्मणानुकु 
मत्तैदिनावि मे नि संगुत-- 


सकरालु FF 


मकराक्षु FATS, ओ प्रताप TEAM! अत्तामु मौरी 
चमत्कार कळैलुवायि मँल्लेतुन्‌ सकल ऐदुन्खल्‌छिनु जुगु दानबु- 
नुकवळ्ळी तुमि कीसुन्पळामु तुरि मरिलेतुन्‌ हुवा. मी जँयि 
त्ये रामलक्ष्मणुकु धे रि मत्तेदिनबुसु मेल्लेतु युद्धुकु निकिळि- 
नवतुन्‌ हेत, वाठुमु अपशकुनुन्दककत We, PATAT वानरुन्पळामु 
तुरेवेङ्गु मर्कहुन्द विकनु दौज्धमन्कितु झडानु 2 लेतनि Teg 
सौको लुच्वुत दानबुन्हालि सहन्मुसुवात्ता चुंगिलि धाम्‌ Te, 
मकराक्षु दे विकनु धम्जानकनेटवा स नि बॉव्लेतुन्‌ रेत्तुम्हिज्जिलि 
तीरु हात खळूळी बाणा हिलकोली कोसुन्पळां होर पु 
area विन्दत, बाण घामुनुकु सहिलुवन्सुमुवात्ता AEA fa- 
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किळे वेङ्गु श्रीरामधन्द्र शस्त घक्कनोकन्मे नि धेथेवत्तान्संगुत 
WHT FATE श्री रामवर्माकु sea, ओ रासा! त्‌ मोरो 
STH मरत्तनो हाँ? तिगातिगो तोको wea, सा मन्त-- 
भी रामसूतियेकिनु, अरे राक्षस पुच्छा! तोका गरुबु हरुसु 
सा, मल्लेतुन हेत, मकराक्षु श्री रामदेव होरु जुगु बाणुन्‌ खडि 
विन्दुत श्रोरामचन्द्र ओण्टीस्बाण्‌ सोडि तित्कृयौ मोट्टक वेग 
फीरु जुग्‌ बाण्न्खडि विन्दूत, श्रीरामदेवु रागनिली भीकर 
शक्तिर्‌ थीस्बाण्‌न्विन्दिनु, हात्‌ fet वञुळो मौट्टेदि सारथि- 
क्किनु घोडाचुक सर FT मकराक्षु ओण्टो शूल साइत श्री राम- 
स्न्द्र धे रि ates fe । 


मकराक्षु शब्तु भीरामवर्माकृ धत्‌ कुनौ मेनि हटविलि 
जुगुबाणत्पयोगु BST, भो रामभद्‌ eg रागवळळी आग्ने- 
WET प्रयोगु करुत मरराक्षुक्‌ BE कुस्कैली प्राणावस्थो पौडि 
जीडु सोड सि. a dase भौ रिजतबुराबु राक्षसुनु 
THE धमि जयि रावणशर्मा जोळ, grat बेटो मकराक्षु 
भी रामचन्द्रबाण्हालि मोज्जेसि सेति सङ्गेकेगु ऐकिनु 
सुशल्लगि पोडेसि. des घेडि फरा जगिलि हुटिनु ste 
खिदिलि इन्द्रजित्तकु बौविनु, त्‌ इन्द्रादि देवुनुक | जिगत्तनो, 
वनचरानुक्कितु रामलक्ष्मणनूक्‌ मत्तैदिनावि मेनि हके 
Sy; 


होन्दकु मनि तुण्टिली मायिजोळौलिनु पाय पोडि 
श्री रामलक्ष्मणानु सरनुद्धुकु जवेन्होकु मगुत, मस्दोदरि बेटा 
शसु सन्तुष्टिली दीवन क रि घड्डुत तेट्टोकन्सकल' सेन्यातुक 
बाली रणरंगुकविन उत्तरु सता द्वारुमु जेग्ली तेठौण्टौ रस्म 
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थीचंब्रा बदुळो तकडिनु तक होर होमु पंटविनु cerda 

फिह्ली, ल्हाव्वोशिकण्लौलि, ल्होव्वा फूलु घल्ली अस्कि सत 
५ असुरुनुकु draa तपसि सोको दण्डकोल्हातं धरिली 
घाठल्वी खणखणा शब्द सर कपालपात्र होर बिसिलि मांसा- 
दिन्सेखरिनु अथर्वेण विधि धानुकु (हाप्तिदीनु) यजिनु होमु 
चल्वुत, यज्ञपुरुष सन्तुष्टिली saa हौय्यवितु ओण्टो ATAT 
रत्तुकिनु कळतनुकिनु ल्होव्वो केशुगल्पौकिनु सोग्म'रवे दन्तुन्‌- 
सर amet कृति कारि दीनु, arr सर स्त्तुमु थोग्लि हा 
मनि सङ्गि देत, खळळिनु इन्द्रजित्तु अकासुमु जेय्ली अट्टहास 
कोरि भवाट्टकिलेतु शरप्रयोगु के रिनु देस्सु कोटि वानरुनुकु 
मुशल्लगड सि. 


qasa वानरुन्पळौ होरु शरुन्खडि विन्दत, सौमित्रि 

द विकनु ददा जोळवि, ते इन्द्रजित्तु महामायावि. अपुल्वानर- 

कु मरत्तस्मनि तिग थे विली अवहियंत्तनकन्देक्कासु. एको 

ae बाणप्रयोगु seq मेनि gaT, भूजापति aca at 
लक्ष्मणा! एनो विधातु जोळु वरुन्खडे deg वहिली aca 
एंका होरु बाणा विन्द ति वृथा होय्‌ जाथि मँनि सङ्िलेतुन्‌ 

हेत, वांयुदेवविनु एना यज्ञा चल्विनु तम्तोकन्वोण्टो शक्ति 
खळूळिषु तकसर रत्तु थंविली कौड्धिकु genet अक्रासं 

रह य्लि खालोनात्तकु युद्ध केर रेत्तेनौ हालिमु तक होरु 

र आग्नेयास्त्रा प्रयोगु करेति cafat aa वेङ्गु तको खाल- 
ओ- पिड्डिनु धम जेड म नि संगुत, जातकीपतियैकिनु आग्नेयास्त्रो 
प्रयोग कर ay दक्किनु रेत्‌ सर इन्द्रजित्तक धे रि खाल- 
पिड्डिनु शक्ति दक्कातात्ता जियें वेग वानरुनस्क्रि मुशल्जगिलि 
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हुटिनु रणरंगुमु पोडि हिये इन्द्रजित्तृकु देक्किनु , दाङ्गरानु 
दौज्गरु कूटानु, तटानु, झडानु लेतनि तक होर तक AST 
तित्कूयो भुरकौ कंत्तिदितु, लङ्काक्रवि कोलुकूटामु ग यि बापु 
होये aga aes, अत्ता aeg वानरुतुकस्कि मरिन्तैदि 
रामलक्ष्मणानुकु Ata दुःखात्तिसा कतेदिभवे सि मत्त 


देस्सुतोणेकिनु, अरे इसौ कायि मानौ जिये सुरि . हौय्य- 
वेसि? तौरों बलपराक्रमानु कित्कौ? तू कोका फिरिनवसु ? 
अत्तासी जेयि ते रामलक्ष्मणुनुकु धेरि मत्तेदिनावि मन्त, 
होन्दकु मल्ली निशाचराधिपतिकु aed, मारुमु जिगिनु भुलोकुरु 
तोरो नाडु कबि हात्तिसौ aag Neog तेट्टौकल्निकिळिनविनु 
औण्टो मायसीताकु निर्मितौ कोरि तेक सर रतुं बिसळळिचु, 
खोन्सत धटामविनु वानरुन्सर fea हन्मन्तुकु तेकव वेङ्गु 
ते fer शाखामुगृचु इम््रजित्तुकु द विनु धविक खिदिली 
खिणखिणेलिन्‌ हेत, आज्ञनेयु वानरुतुकु शय्नु धककुनात्ता 
हात्तिसा हौसुवत्तान्सङ्गिलेतुन्‌ हेत, कपिनस्कि दो ङ्गरुन्किनु 
झाड़ुतनितकर्वेंगु रन्द्रतित्त्‌ Ta. ओ पौलडःगनवो | ओ पौमानु 
gar होये आङ्गरेया! ए सीता Beal इत्कू युद्धुनवे सि; SH 
sta मोरिन्जियासि. हालिमु cg सीतो पौडत्त fear सा 
मँल्लेतुन्‌ खड्गौ खळूळि दौस्को हंट्रकुसु मल्लेतुन्सीताकु धर्ली 
तेकु बॉन्नविनु कुड्को केरन्षिकिळे वेङग, त्ये माया सीता रोडि- 
म लेतुन्दीदालानु पत्ति धार खडिली, ओ रामचन्ट्रा! ओ प्राणः 
नाथा! fear माको ए हिमा मोरनवि लगसि मेनि रोळूळे- 


pee तुन्धविक खिदिलेतुन्‌ हेत, तिका झाटो धेरि हातुक गुण्विली 
। खालपिडि ae हात fet खड्ग होरु दोस्का caer वेङ्गु 
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मारुति वानरुनुकु deg, कीसुर्‍्वो! ug चले विषयादु gat 
राठुकु जनड मनि सङ्िलेतुन्‌, इद्धजित्तुकु aed आहो, 
पापिष्टि, त्तिशाठाधमा! किसा तेतु होय ति मंळूळि, खरी हत्या 
केरुवायूकी ? में नि निन्दिलेतुन हत, इन्द्रजित्तु दानबुनुकु Ad, 
तुमि भे छि जाग्रत होर हुवो में नि afgaf, निकुम्भुल AY 
करुवन्येसि तदि मँह्ली निकिळिन्जेड्यं सि । 


as सीतापति हाये श्रीरामवर्मा जाम्बवस्तुकु aifag 

| खोन्सता धटामु हियं हन्मन्तुकु सहावु धे रि भल्लूकानुकु बाल्ली _ 

| जा में नि सङ्गुत, होन्दकु में न्ति वानरभल्लुकावुक सर घन्नी , 

अत्रतुन्‌ हियं ज।म्बवन्तुकु हन्मन्तु दें fag तिरकौली , इन्द्रजित्तु 
सीतादेविकु मरिन्तक सि. हालिमु मी जयि श्रीराममूतिकु 

> कळडडिनबुसु. तु (होस्ता धटो) पश्चिम धटामु जयि ह म नि 
सर्द्रितिनुः श्रीरामचन्दु सन्निधानुकवेवेङ्गु, रघुकुलतिलका 

दे किनु अदिशन्पौडिलेतुन हुतो 


agag दी हातुन्जत a रिली पाँय्‌ wp ) 

ओ पुण्डरीकाक्षा! अत्त H: आपतोड्य सि. इन्द्र 
Rare मोरो मायि होये सीतादेविकु ANS सि मेनि x 
रामचन्द्रेकिनु मुशल्लगि पोड सि. श्रीलक्ष्मणवर्मा bis ज्र 

होतें सि. वानरुनस्कि दुःखिलेठुन्‌ हेत लील क्ष्मणवर्मा क. 
वविलि, अत्तासि ब्रह्मास्त्र प्रयोगु क रिनु त्य ee 
मित्र कळत्रादितुकु JAT भस्मा कत्तकुसु म n : oF 

४ gq श्री रामवर्मा मुशलूजगिलि gfe बिसं agg विभ 3 = 
श्रीराममूर्त जोळौलिनु ओ स्वामी ' प्रकृतिन्साका तुमि Sa 
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लुवाय्की ? इन्द्रजित्त्‌ इन्द्रजालमायाविना, Hea हालि माय- 
सीताकु तिर्मिता क रिनु हन्मन्तुकु तिरकनिली वानरुन्धक्कुल- 
त्तिसो मरिन्तैदिनु निकृम्भल यागु करुवन्जो हियत्तना | 


त्ये यज्ञा तको पूर्ति होय्ये ति मरन्मुसुना. हालिमु अत्तासि 
मोसेर आदिशेषु होये श्रीलक्ष्मणदेवुकु घड्य ति तेका यागु 
नशिनु मात्तिनौड्डवायि मनि सङ्गवेङ्गु, श्रीरामवर्मा ऐकिनु, 
झो विभीषणा! लक्ष्मणौ rsa न्हुगुरु. इन्द्रजालमायावि सेरा 
मारुकु frar weg मन्त, ओ स्वामी! तेनो समयोचित 
Daa. Aag धैर्य वविली Adar. तुमि केयोचुनात्ता धड्‌- 
sat मेनि सङगुत, श्रोरामवर्मा मान्न्हौसिली, मुकुळूहसो सर 
दीस्को कमिलिनु, हन्मन्त्‌ , जाम्बवन्तु सुग्रीवाङ्गदादि कपि 
पळानुकु बाविनु, सरजवन्हुक Fey, विभीषण शर्‌मो जाम्व- 
घन्तसुग्रोवाङ्गदनलुनुकु चरू सत हॅय्योवे न्किनु आञ्जनेयु भुजौ 
ale श्रीलक्ष्मण देबुकु बिसळळिनु , तेट्टीक्िकिलि इन्द्रणित्त 
निकुम्भुल यागु केरत्तेटविनु, श्रीलक्ष्मणवर्मा इन्द्रजित्तु होरु 
तीरुमु बाणौ हिल्कौली प्रथोगु करुव न्निकिळ वेङगु-- 


इन्द्रजित्तु yag 


` इन्द्रजित्त॒ दं fag रत्तुम्हिज्गिली श्रीलक्ष्मणाकु तिरकौली 
झो लक्ष्मणा! ताका ए रणरंगुकु बालि दीडि तारा ददा हाय 


श्रीरामाकृ मरिन्तेदि वनचरपळानुकु tf तदितु मारो बापु 


हाय दशाननुकु मान्नु सन्तुष्टि aay मन्त, लक्ष्मणवर्म किनु, 
अरे राक्षसाधमा! माय मन्त कर्नात्तो सुरतु सर मोरो तिर- 
खिब्बिनु eae घडि युद्ध करेति, मोरो बाण हालि तोरो 
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प्राण fea प्रेतराठुकु प्रीति क र्सु मल्लेतुच्‌, तीरुसु बाण 
हिल्कौलि इच्द्रजित्त होरु सोडे Fey त्ये बाणो मोट्टेदि 

. विभीषणाकु शंय्नु, त्‌ मोको Sarat से तति भिण्डिरि होते सि. 
औरो तिपो सर मिति मर्भूनस्कि सङ््गिदी कुलताशनो करडिलु 
WS होय हात्तेकसोम्मरु ए रणरंगुमु मोरत्त बर मन्त 


विभीषणो ऐकिनु, अरे इन्द्रजित्त्‌ ! तोरा बापु परकान्तु 

होर अपेक्षुवाय्‌ की? तिसा नज्ज हट्वन्शेत्तंको वकल्दु:खु 
संभवितु नसातवै Het, इन्द्रजित्त्‌ हुंकार दिलेतु लक्ष्मण होर्‌ 
पाञ्चु बाणुस्किनु, आञ्जनेयु होरु थीन्बाणुस्किनु विभीषणा 
Ae थीन्बाणृन्वोण्डीस्सर प्रयोगु के रितु फीरु वानरुन्होर जुगु 
बाणन्सोडे AST, त्ये दे fag श्री लक्ष्मण वर्मा रागत्तिली इन्द्र- 
fad, de थेव्ड बाणुन्कितु , तिशाचरुन्पळो होरु TT (शरुत- 
विन्दिनु) हद्दुचन्द्रु बाणन्विन्दिनु राक्षसुणुकु Wid दे fag, 
इन्द्रजित्त्‌ रागनिली लक्ष्मण होरु शरुन्विन्दुत, लक्ष्मण रागल्ली 
इन्द्रजित्त होरु बाणुत्विन्दुत, ए घानुकु दी जँनु सल्लिनिमु 
इन्द्रजित्त सिन्जि हियं द कितु, विभीषणा लक्ष्मण anig 
seq, ओ स्वामी! इन्द्रजित्त्‌ झँगुडामु सिन्जि हियतक Set 
' जुगु बाणुन्प्रयोगु केरे ति अत्तासि मारि जायि मत्सञ्च वेङ्गु, 
लक्ष्मणवर्मा ऐकिनु जुगु sae बाणुन्खडि तका हेषु रसु 
fap थे वि प्रयोगु केरे वेङ्गु इन्द्रजित्तृकु हेम्मु कुस्केतु 

मुझल्लगि TS सि । | 
तेस्थो डि हुटितु बाणुन्प्रयोगु कर वेङ्गु लक्ष्मण वर्मा भक्ति 
afr सर ara थेविलि, वेदुन्सूतु हायती, जानकीपति हाय 
श्रीरामचन्द्र धर्मस्वरूपि होयती, भूब टि सीतादेवी पतिवता- 


saurashtravidyavallari.wordpress.com 


१20 पौराष्ट्र घल्मीक वचन रामायण सक्ष 


मणि stadt, इन््रजित्तृके दॉस्को ठिट्टि मौरि जनो मनि 

हट्विली, आणनेयास्त्रो खडि तीरुम्हिल्कौली मन्त्रावाहना 

को रिनु तेका घटि ty fag थे वि प्रयोगु केरे वेङ्गु, आग्ने- 

यास्त्रा भराण्णिकिळितु अकासु भुँयिनु ओण्टा होय्‌ दंक्कैल- 

त्तिसा भवाट्टगिलेतुन्जँ यि, इन्द्रजित्तुकु दोस्को हँ डि खाल- 

पिड सि. त्ये edad निशाचरुनु खिणखिणली धक्ति धाम्‌ 

धर्यासि-- 

ve लक्ष्मण विभीषण जाम्बवन्त सुग्रीवाज्भदु फेलादिन्‌- 

वानर गुङगुकु बोलिली, श्रीरामचन्द्र सन्निधानुकौली, साष्टाङ्ग 

नमस्कारु क॑ रि, दी हातुन्जत क रिलि पाँय्‌ पौडिलिन्हिब्बुत, 

श्रीरामवर्मा भेकु लगुत्तो बोवि आङगु सराङघुपिली, सन्तुष्टि 

सर, सुग्रीवाञजनैय दशग्रीवानुजोद्धभधदादिनुकु दीवनौ क रिनु, 

हिन्दो तुमि अस्किजे न्मिळिनु भवाट्टैलेतुन्लङ्कामुगंय्नु रावणा- 

सुरुकु सुरतवत्तिसो हेळनो करा मँनि सङ्गितिनु अपुल्भेकु 

आङ्गस्को घामुगायुन्दे क्रित भठ्ढु:ःखिली सुषेणुकु शय्नु तू 

औषधिन्हालि लक्ष्मणसुग्रोबाङ्गद जाम्बवन्धनुमन्तादि कोसुनु 

घामुगायुनु निवारण केरि मनि सङ्गवेङ्गु त्ये महात्मा 
तिसोसि निवारण करसि । 

ue मोरिजत sug fer राक्षसुनस्किजन्‌ मिठिनु त्रिलोक 

कण्टकु होये रावणासुरु जोळू धमिनविनु, हो स्वामी Tar 

| बेटों इन्द्रजित्त लक्ष्मणादि वनचरुन्सर झंगुडा खळितु सौमित्रि 

| | हालि मोज्जेसि मेनि सङ्ग वेङगु देत्यकुलाधिपा होय दशाननु 

| ` मुश्लगि पोडेसिः तेस्घे हि हुठि बिसिली त्ये रामलक्ष्मणफैलादि 


Ho of 
ae 


| | 
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वानरुनुकु मरुनात्तकु तू eq होय जियस्की बेटा! मनि 
राळूळतुन्दिवतंडवो मूशल्लगि पोडे fe | 


रावण शर्मा सीताकु चक्कन्जनि 

थव्डध डि फरा मूरशेल्जगिली, ए सीता लेन्तों मोरा gA- 
मित्रबन्धुनु रामोहाल्मोरन पोड सि. त्ये सीताकु चे विकन्तकुसु 
wha रागनिली दी दोळानुं विस्ती शिरळळेतुन्केडं fer 
Getafe उंसिली अवतुन्‌ हियं रावणाकु दे क्किनु, ए पातकु 
किसा wear में नि घक्किली तेठात शुपार्शु मेने aay धमिनवि, 
दशाननाकु दी हातुन्घेट्वि धे रिली, car चाकड्‌ कामको? 
स्री हत्या अविलगेना. इसा सुरक्षु रामलक्ष्मण वनचरुन्‌ 
जोठुना Seagal. चंपगन्धि हाये सीताकु Wed काय्‌ सुरतु 
मल्लेतुन्हातुं हिये सुरि उत्क्रिली सरवोल्लौत, रावणशर्मा 
कोलुकूटामवि बिसिली मन्त्रिनुकस्कि बोविनु, अत्त त्ये राम- 
लक्ष्मणानुकु मरिन तकुना. हालिमु अपुल्पछानुक्किनु मूलबल- 
पळाचुकु बौवन्धड्डुवन्होकु दिये वेङगु होन्दकु म नि. निशाच ह- 
नुकु धडिनु मुलबलसूरुनुकु कळडुत तनु अपुल राठु हाये ETEF 
कान्निमु sat न्हीत्ता हत अत्त कायवि लगसि मनि पुस्त 
रामलक्ष्मणुन्सर AISTY कुम्भकर्णु निकुम्भातिकायु, महाकायु 
देवान्तक, नरान्तक, मकराक्षु, JUJ, विरूपाक्षु, इन्द्रजित्तु 
फैलादियसुरुनु मोरिन्जियासि. deny तनावाजनासि aaa 
लॅन्तो FAI पळानस्क्रि मारुकवो मन्सङ्गें वेङ्गु-- 

Aag मेनि सिम्ह Aega, हेस्तुहोहिद्धत्तनो , 
घोडोहोहिद्धत्तना, वागुहो हिङ्गत्तनो, फीरु ओण्टो दोस्को, दी 

3१ 
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| दौस्को, थीन्‌ दौस्को चारदोस्को, पांचु दास्का सो दासको, सा- 

| SEAT, ASSET नोव्दोस्का, दस्सु दास्का सर हियं अमुरु- 

| नादि विकाररूपुन्सर दी दोळा, थीन्दाळान्सर हिय राक्षमुनु 

aS तंड्कदुन्होयं जालु, Tor, वालु चक्र , बिण्डि गदा, मुसळ a 

फलादि ऐदुनखळूळी नीलमेघाकारुकम्जुगु सन्यान्सरयवि, दशा- 

ननुकु देवयासि. रावणासुरु तेंड्कस्किजेनाकु श यिनु, ओ राक्ष- 
सुन्वो! मोरो हालि तुम्को के हिसा न्हीत्ता हात सि. "अत्त 

रामलक्ष्मणादि वनचरुन्हालि मारो रङ्गा पाढोयंसि. हालिमु 

तुमि जयि अस्कि जेनाकु मत्तेदिनवौ में नि ete दिय सि. 


मुल-बल FEY 


मूलबलसूरुनु होन्दकु मल्ली अस्कि दानबुन्झगुडाकु निकि- 
fag घिहनादुन्‌ सिण्टिछेतु वानरुम्पळासु जै तुरिनु खड्गो, 
Tat, मुसळ, पट्ट, परशु फैलादि ऐवदुन्खळळिएु वानरुतुकु 
मरिलेतीत कीसुनस्कि दाङ्गरानु, म्हाटो म्होठो पर्वत Reta, 
तटानु, झडानु Haft असुरुन्होरु तक वेडगु तित्कूयो भुकं केत्त- 
दिनु, पोळंगुनुकु मरिलेतोत, सहन्मुसुनात्तोकु, श्री रामलक्ष्मणुन्‌- 
fag, केसरि बटौ हन्मन्तु, dyer gg, दारा बटो 
ays कोट्सेकी, किसा होये ति सेरु घामुनुकु सगन्मुसनि; 
झमि अव वाटु जेडिजे मेनि हट्विली सेतुवाटं. धाम्‌ धरुत; 
सुग्रीवा-द्गदहनुमन्तदिन्ज यि _ चौकडबोलुन्सङ्गि बोल्यव्यासि, 
तित्कू Tagg राघवेन्द्रकु परुः ड्र जे लुत्रकं वेङगु, रामवर्मा weg 
शान्ति वत्तान्सङ्गिलेतुन्‌ ओण्टो मोहनास्त्रौ खडि वनुळाम्हिलू- | 
_ कौली मन्त्रावाहन के रिनु मूलबलरक्षसुन्होर प्रयोगु केरे 
वेडः गु-- 


A 
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दानबुनस्कि wear पोडि daga हत, आण्टाण्टा 
दानवुनुकु ओंण्टोण्टो बाणोकिन रामो सौको dataa एना 
सै तक चक्कुत, तनो सै ऐको चक्कुत, ए धानुकु ओजनाका- 
Tat मल्लिनु meer qed भित्तरं मुल वलमस्का हृतु होय्‌ 
जिये सि. श्रीरामवर्मा सुरितुकु act होय gag qa 
ओ वानराधिपा ! मुल्लो मोहनास्त्र लॅन्ता विश्वामित्र महामुनि 
| चुडामणि ग्रहिलेसि. अत्त yaaa निद्याचरुत्स्क्रित्मोरि 
| जियासि मेने बेङ्गु, सदुगुणि होये विभीषण शर्मा सीतापति 
| होये श्री रामदेवुकु नुविली स्तुति के Rega, ओ स्वामी! ए 
मुलबलासुरुनु हीसु (मिति) जुड्णात्तित्कजेठु ad. सृष्टिकर्ता 
होये aaga मौवन्मुसुनात्तित्कजनुकंकी. तित्कू पळाकु 
तुम्रो मायहाल्मर्याति. मौरि जत बुराबु असुरुन्के जुण्णा Hd- 

+ वत्तैकिली श्रीरामवर्मा मोच Hasta री होते सि । 


हतशेषुन्लङ्काकु जै यि दानवपतिकु देविकठु, ओ TEAU! 
मूलबलासुरुनस्किन्मारि जियासि मनि सङ गुत, Wg 
लञ्काधिपों खिणखिणेली सुशल्लगि पौड सि. दानवसुराछि- 
नस्किन्झौटी Haat सौळूळी रोदनकरि राडिलेतुतीत, 
रावणासुरु दंक्किनु मास्कु a244 युद्धोन्मत्तु ) विरूपाक्षुनुकु 
वौविनु, अपुल्‌ रत्तुकिठु राक्षसपळाठुकु बॉोल्लोवन्हुकुत, त्ये 
धानुकु रत्तु सिङ्गरिली, असुरपळाचुकु व fafafa लङ्काधि- 
पतिकु जनडुत, दानव लेमुनु दुःखुलुत दोक्किनु, त्ये श्री राम- 
लक्ष्मणादि वातरुतुकु मरिन्तकुसु- भूतभेताछ शाकिति ढाकिनि 
i फेलादि पिशाचुनुकु त्ति केस्सु मल्ली, युद्धोन्मत्तु, feng 
फैलादि जुगु असुरपळानुकु सर बाल्ली दशमुखो देस्सू दास्का- 
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नुकु धकथकात्तिसा क्रीटिन्धल्ली ग कुण्डलादि 
भूषन्घहली faq हातुन विविधायुदुनु वौली नक्रिळिनवि 
रत्तुम्हिज़धितु-- 
रावणासूरुक दिवयुद्धु 

उत्तरु कोडुकवधुन्‌ हेत वानरसूरुन्दे विकनु दोङ्गरानु, 
पर्वंतकूटाचु, तटानु, झडानु मूळसर उत्किलि लेतनि तकि 
राक्षसुन्सर मल्लुत, अपुरुतुकु धामुन्लगि सहन्मुसुना त्त! विवि- 
घायुदुन्खडली कीसुनन्तके Ter Fer फलादि झाडुन्कुटूका 
केत्तकुत रावणासुरो पर्कड्‌ सोम्मरु रतु चल्विनु बाण Weg 
लुच्विनु वनचरुनुकु मलेतु गन्धमादनु होरु fea सुषेणनल- 
नीलाङ्गदानु होरु पाञ्चु बाणन्विन्दुत सुरितु der दे किक नु 
झाडुचुत्किलि लेतनि बाणुन्मोटुकिनु वातरुतुकु मोन्न्हषिलेतुन्‌ 
हतो सुग्रीबु होह विरूपाक्षु Fare जुगु बाण्‌ न्विन्दिनु दोङ्ग रुन्‌- 
किनु dat फैलादि agg भुके कत्तैदि, वानर राठोर जुगु 
बाणुन्विन्दुत, कपिनायकौ दे क्किनु विखूपाक्षुके रत्तु होरु 
जंगिनु, घोडानुक्किनु सारथिकु धे रि मत्तकुत त्ये दे arg 
विरूपाक्षु खड्गा हातं उंसिली चकनौत. वानराधिपो द क्किनु 
हातुं खड्गो उत्किली तका हेम्मु कुस्कुत मुशल्‌ लगि पाडे सि. 
ते शय्लेतुन्हात दशमुखो AMST मदकुञ्जरुकु धड्डुत, विरूपाक्षु 
tea होरु हिङ्गिछी जुगुबाणुम्खडि विन्दुत, शे यिलेतुन्हेते 
दारा बेटा हैस्तुक चलूपांयिन्वाश्चिली are निङ्कुत हैस्तु 
मोरेसि. विस्पाक्षुकु रागवि भूयिरु igg कत्का खळूळी 
sand, AST रागनिली दी दाळानुं facat शिरळूळेतुन्‌- 
हात॑र्ळिन्पञ्चूयो मुष्टि केलि तका हेमुरु कुस्कुत, हेम्हड्को 
भुरको होय्नु रकतु झेलेतन्‌ विरूपाक्षु मारे सि । 
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त्यै Sta लङ्काधिपति ganas बाचिनु; तोरा 
ददो मौरि जिर्योसि. तू जेयि वानरपढानुकु मत्तेदिनांवि म fa 
gaa, होन्दकु मे स्ति रत्तुम्हिज्धिली वानरुब्पळामवितु gz 
सर झेंगुडाकु अर्व वेङ्गु मार्ताण्डुबटो रागतिली तको धर्‌ 
खालपिडि घोडानुक्किनु सारथिकु मरिन्तक वेङ्गु gaT 
करवाल खळूळी चकनौत, सुग्रीवुकु रागवि खटखटेली तेका 
हेमस्तुन्‌ भुरको होय्‌ जात्तिसो कुस्क TAT दोळाकण्डो भराडवि 
रेकंतु झंलेतुर्लाल्पोडि जीवु साड सि. : 


सुपाइवु युद्ध 

daga gd Fale रागुली AWS होर रत 
चल्वितु जुगु बाणुन्खडि विन्दु दारा बटा २ Fas तिल 
सरुन्मौटटैदि तका td de whys हातुमु हिय वनुळीबुत्कि 
मोटटैदि हेमुरु कुस्वो वेङ्‌गु qia पौड सि. meaag 
ण्डी पर्वतो लेतनि तक होरु तकुत, तित्कामु सुशल्जगिलि 
पर्वेतु तुहिन्कत्तक सि. at यिलेतुन्हांत बराबटा तेका हातु हात 
पारिघोतेदु व॒त्किली गरु कुस्कितु दाल भराडवडि दीपाँयित- 
हात॑ वोज्जिली भुँयिर निङ्कि मर सि. श पिलर दशमुखा 
श्री रामवर्‌मौ होर रत्तु चल्बुत श्रीलक्ष्मणा द feng तिरकवि- 
न्हिब्बुत, रावणासुरु वाय्वास्त्रा प्रयोगु HAST सौमित्र 
रौद्रास्त्रो सोडि मोट्टेदि सर्पास्त्रा खडि विन्दुत, FEE 
erd सोडि daa, सौमित्रि द विकच इन्द्रास्त्रो प्रयोग 
को रि. दंशमुखाको कवचुन्ताडि, सारथिकु मरि घनुसु मोडता, 
सर होते विभीषणो घाडानुकु मतक सि. लङ्काधिपा खाल 
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fea भे होर ऑण्टो शक्ति खडि विगन्दुत Aa दे ferg 
आण्टौ बाणी सोडि मादक सि | 


असुरैन्द्र पटत रागत्तिली आण्टा महाशक्ति खडि मन्त्रो: 7. 
पदैश के रिनु विभीषणो ate तगुत, शेषांसु दे क्किनु विभीषणाकु 
मारौ पस्कड जा मेनि aga अपुल्तिरखिव्बुत, SSIF 
रागवि फटफटली, ओ लक्ष्मणा! एका चूकि मॅल्लेतुन्‌ ओण्टी 
शक्ति खडि सौडेवेङगु, तेयो महा उग्राकारु सरो थक्रथकेलो 
pea लगिलैतुनवि लक्ष्मणाकु हेस्मु कुस्केनु पाटुवाटौत, खाल 
पोडे सि. त्ये दे क्किनु दनुजेन्द्र तेका विस्‌ हातुन्होरु वौलिन्जत 
हन्मन्त दे क्किनु; रे रावणा! एदु सोडि मल्लेतृन्गळरु खुन्दि 
नळरुकुस्कं AST दशमुखो मुशल्जे पौड सि, हन्मन्तु लक्ष्मणाकु 
आज्चिनु खान्दुरु वौली श्रीरामचन्ट्रकु तिरकन्सौड सि. श्री राम- 
वर्मा सुमित्रा बेटों होये लक्ष्मणाकु eg मोब दुःखिली, ओ 
सुग्रोवाञजनैया ! दण्डकावनाकविनु सीताकु चोर दीडिनु 
तुरोसर मिळिनवि, शंक्रम्दनु बँटौ होये वालिकु मत्तेदि, सेतु 
बन्धनो क॑ रिली, sema, कुम्भकर्णक्कितु इन्द्रजित्तुक 

सेदि सन्तृष्टिली हेतो ए cafe लगेसि. अत्ता मी ऑण्टो 
प्रतिज्ञा करुलुसु. रघुवंशिमुज दशरथ महारजाक मी बटौ 
हाय ति, सत्यवन्तु हाये ति ए लोकुमु रामो औजनोसि होयेती 
रावणा आजतोसि हाय ति बरो अथवा दीजनु AS fa काय 
करम्होयि ? आण्टा तदिमु ए पातकु होये दशमुखो पताळम्‌ जे 
लुक्कुलयि, हालिमु देवगणमादिनुकृ मोन्नु हर्षलत्तिसो कस ° 
मल्ली, लङ्काधिपतिकु, एला मत्तकुसु मल्लेतुन श्रीरामचन 
egaa बाणुन्खडि जुगुयो साडे वेङ्गु बाणुन्‌ भराडनिकिळितु 
www.sourashtralibrary.blogspot.com 
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प्रळयकालान्तुसाको विस्तौ लगिलेतुनवि रावणाक रेत dfaa- 
पिडिनु, हात fea घनुषु मोडि केयरमणिकण्डलुन्तोडि सारथिक 
खालपिडि, त्रकुतक मत्तैदि, क्रीटिस्वालपिडि आड़स्कॉ Cag 
झारुन्झ रत्तिसा करे वेङगु, Seq दोस्क्रातु नंपिली, 'तिरखोते 
दानबुनुकु बालिली लङ्काकव सि. 


| भित्तरवारुमु TR आसनुहोरु बिसिली, मन्त्रिन॒क aed 
| ` हिन्वा माको अपजय होये सि. विभीषण Ff तिगो सर 
fro सि. कृम्भकर्णातिकायु इन्टजित्तु फैलादि भ्रृतुन्किनु दान- 
वुनस्किजन्मारि जियासि. agar भूळकन्होते मूलबलनस्को 
wife जियासि. विभीषण as हितवु वत्तानु परिहासु 
हट्वय सि, मेति ara भळदःखिलो, विस दौठान्‌ पन्‌ रेसुन्‌ 
खडिली रोदनक रि रोडलेतुन्भित्तरवारुमु जे बिसि हैत? 


सन्दोदरि wang feagafeta 


मन्दोदरियविनु दानवेन्द्र दौस्को नंपिली रामवर्माक 
पराक्रमानुकु नुविली vd कोट्रिम्‌ राममयंकन्से. Hast त्रिपुरा- 
स्रुन्सर थीन्सनि करे यद्ध सौकन्से मललि रोडिलेतुन हिय 
दशाननुकु तिका पोदरु दौणि होरु दोळा पति पोसिनु, थव्ड 
हितव्रुवत्तान्‌ veda, रवर्घेडि फरा धर्यली हटि जेयि स्तानु 
केरिनु ल्हौव्वो वास्‌ फिर्ली. ल्हाव्वो सिकणु लोलो ल्होव्वा 
फुल घल्ली आण्टौ रेम्मु ot यि त्येगा हट्विली हतो लगि घात 
पोडिलेतन हंत, मन्दोदरियविनु अपुल भर्ताकु शय्तु, इसा 
सङ्गसु-ओ प्राणनाथा! तृम्रौ नावेकं मात्रुमु वायु देवु वरा 
हनुवन्धवकथि, विरोचनु हन्हनुवन्धक्कयि-तिसा प्रतापसन्नु हाथ 
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| 
| 
| : 
| अपुलुकु ददिशोयविलंग सि. अंत फरा fant garg हन्तिं 

रू र “ea कारणकरताकितु महा” 

| वहिली इन्द्रादि दैवुन्सरा क्रोधु AES कर्‌ T 

|. विभूतिकुद्धारणु होगे रामावतार खडि feet श्रीमन्नारा a 
| सरा क्षात्र सोडडवो. एक हालि इत्कूजनु मारि om j 

| विभीषणो सङ्गं हितबु वत्तान्वळळुना ता faa fa. अज्जा 

| 


०७ 


होये माल्यवन्तु सङ्ग हितुनैकुनात्तक teal इसा पाढाय सि। 


अतफरा श्रीरामचन्द्र जोळु सीताकु लेखी दीडि, 
विभीषणाकु wet राखि दीडि आदि श्रीनारायण हाये 
श्रोरामदिब्ु कमल चरणुनुकु शरण भुंक ति, मारि जत बुरा 
fy दानबुन्सर सुखजीविकन्‌ हेवायि मन्त, देस्सुतोणेकिनु 
खटखट रागनिली फटफटलेतु , तू जा मेन्त, मन्दोदरि सिल | 
लेतन भित्तरवारुकु जीसि. रावणशर्मा इन्द्रजित्त होमु कर 
रमु जैविसि होते सि । | 


ve श्रीरामवर्मा भेकु हेम्मु कुस्कै fer शक्ति a 
हेटटेदिनु AH शंय्नु, हा लक्ष्मणा lq भ॑छि सुकुमार शरी रिना! 
| तोक्के जि sap? Aeg औरस aq राणुम्हिण्डिनु सिह- 
| शार्दलादि मूगुतृक मरि मोको घ्राण दीडि सांडि जवाय्‌ की र 
| चोव्दु औसी SST होंगु ्हीत्तेक़लेङ्गो निञ्जस्की? मनि 
। 
| 


ट:खिली शोकर्वार बुडि, सुग्रीवुक बोविनु मोरो भे जिये 
लोकुकु मी sag. अतफरातुकृ मोका TAT के नही. तू वानर 
बलुन्मर किष्किन्धाकु जे मि सुखानन्दु हाय्जिविलेतुन हा मनि 
सङ्गितिनु, वायु ga होये हन्मन्तुकु बाविनु, लू विभीषणाकु | 
बोलिली अयोध्याकृ जँयिनु भरतुकु पट्ठाभिषेक्त होय्लुवन 

| तोरो ददा होकु मेनि सङ्गि, अतफरा भी SS फल्ला दानवुन 
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तुस्तो fect घलतु , जवौ dalgia श्रीरामवर्मा मेक सेठ, 
हा लक्ष्मणा! तौरा सोको भैकु भी कोहु दकु? अयोध्याक्र 
जिये ति सुमित्राकु काय्‌ सङ्गु ” बन्धुमित्रुनुकु किस frg ? 
भरतशत्रुच्तुनुकु feat हुंक ? अत्त फरा ए प्राणु माक्‍काका ? 
सीत नाकको. ए तनु लोकमायौना मॅल्ली, WITH WS. 
दुःखिली दी dar पन्धारुस्खडिछी रोदन करि. राडिलितुन्‌ 
हेत, विभीषणो फैलादि वानरुनस्कि राडिलितुन्‌ होत्यासि. 


जाम्बवन्तु शय्तु, ओ स्वामी! रघुकुलतिलका | शोको 
पौडुवेन्वेसुन्ही. लक्ष्मणाकु शरीरु सोडि प्राणु जियेंती. तळहात 
tag उटाबुकन्दंक्कासु, अत्त मारुतिकु घडिनु सञ्जीवि पर्वत 
लेतनङौ मेन्सञ्ग वेङ्गु, रघुकुलतिलका मस्प्पुत्रुकु Ws त 
जयि जाम्बवन्तु सङ्गै धानुकु सञ्जीवि IRE खळूछिनावि 
मॅन्स ङ्गं वेङगु नोलुयेकिचु पौमात्मजुकु निक्कु कळेल AI— 


आउ्जनेपु दिवतंड्वो सञ्जीवि दाङ्गरनन्जनि 


arag होन्दुकु मे नि सीतापतिविकनु one R 
के रिली, पुण्डरी का कषुके कमल चरणुनु मो्नुम्हटूविली 8 तेट्टाक- 
न्निकिळिनु सुवेलाद्रिकु लन्दिनु ag यि अकासु वाटु जयलेतुन्‌ 
Sq, रावणासुरु कळेलिनु, कालनेमि जोळोत, दें fFF, i! 
दनुजकुलोत्तमा ! ए हठ राति वेळ्‌ं एरी वा i 
मे नि पुस्त, असुरपति सज्भसु-हिन्द्रा ary लक्ष्मणुकु ie 
केसि. dat जीवु घलुवन्हन्मन्तु सञजीवि दाङ्गरु खळ्‌ छ 
जानवर सि. dat मरिन्तकुतो. हालिमुः अरविन्दुकु बन्धोदयु 
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Gry arkaa दोसोदयु फलो सञ्जीवि Sree 
महिमा लुकि जायि. dy नौक्कौ degag. हालिमु तिस 
करवन्वाण्टा Sg सङ्गुसेकि, द्रोणपवेतुकु लगुत्ता आणण्टो 
दमराळि से. तेयो अगाधघीरुकं. तेमो औण्टौ नक्र AA. कोनौ- 


. जन्हु्रन्को तडा घेरि गिल्तक्रयि. हालिमु तू तेढ जँयिनु 


सावुळा होत्तेक sey तको अवन्देनात्तोखुब्बि मेन्त-~ 


कालनेमि मेने aat रावणाकु seg, ओ लड्काधिपा! 
अमि रामदैवु सर fade Tagar? cadet मारोचुकु 
घडडुत रामबाण्हालु म्रारेसि. तू fren काय करे तिन्तु रामा 
जोक gga. लोकमातौ होये सोता देविकु श्रीरामचन्द्र 
जोळु लेज्जि दोडिनु तेक्रा चरणुनुकु शरणु wate जिबुलुवायि 
मन्त. असुरेन्द्र रागनिली खटखटेली केड होते सुरि उंशिली 
चक्कन्जत, ए पातक हतरा मारत्तक सोम्परु श्रोरामदेवु कामु 
क रिनु तङ्क हतरो मारे ति मोक्षि gè मेनि हटविली, एला 
अत्तासि sag मल्लेतून्‌ तेटटाकन्निकिळिचु. द्रोणपवेतु जोळौलि 
Peer रेम्मु पर्णंशालोकिनु फूलु झोन्किनु चारु शिष्यानुकु 
मायशक्ति हालि निर्मितो के रिलो एनो ऋषि रूफोयिली 
मात्रकोल्थे विली जँपमाला हातुं धरिली, जपतो के रिलेतुन्‌ 
बिसि होते सिं । 


Ug हन्मन्तु अक्रामु वाटं अविलेतुन्‌ हेत ara सिये Fey, 
जटावल्कलुन्सर ऋषि रूफायि बिसि दिये तपसिकु दे क्किनु, अदि 


'शन्पाडि मी एकमुल्लवत्त वेळृतो ata वेळती एठामेको Saar नि. 


मी जात्त वाटु शिङ्कयस्की मेनि हटविली, ऋषि ste पुसि 
कळलुवन्खाल्हुत्रिनु तपसिकु तिरकौली, दी हातुम्जेतकं रि पाँय 


yami . ४१ 


पौडिली हिब्बुत, तपसि Farg ओ कपिकुलतिलका! मी 
थित्रुकालुन्जनु, तू रामदेव कामुकु धौरि सञ्जीवि RE 
लीजानवरत्तना. तुमि एटौनिकु मो फुळूळ करें पुजाफोळु लन्त 
gagat पापविमौचनौ होयेसि. अत्त ve वनिमु पलों 
केलान्फलिन्‌ हिये सि. खथि तुप्ति के लिनु एट्सि र्‌हेयि तीसु 
गस्डिति सीनु शमिलिनु दीसुजाब्ुमु' जवायि aa, अत्त सीनु 
शमिलुवन्तदिन्हा. मी दैडुकामुकु धे रि जना सेत्तक लँन्ता शोकु 
शमिलुवं्पन्रेमु देवकाडि मन्त 


मायऋषि होया कालनेमियैकिनु एटोण्टौ दमराळि से. 
तमो इत्कोसि घीर संते मे नि सङ्जन्मुसुनात्तित्कौ पन्सेत्त. त्ये 
खौरिकु जेनु घीरम्हुत्रिनु दी दौळान्झगिलि पन्पियेति तनुशुद्धि 
होयि, आंगु तेजु देयि मनि afg आण्टी शिष्याकु बोविनु 
दमराळि दक्क्रडुवेन्सङ्गि धड्डुत, होन्दकु मेनि हन्मन्तुकु 
बोलिली जें यि दक्कड्डिनवँ सि. आञ्जनैयु त्ये ane खौरिमु 
घी रुम्हुत्रिनु दी दोळान्‌ झगिली पन्पिलेतुन्‌ हेत Tat fea नक्रविनु 
मारुतिकु दी dirie चवि diag सोण्णात्तौ घीरु 
खिञ्चुत, वायुपुत्रु ag, हा! मी देवुकामुकु धे रिना. अविन्‌ 
हियंत्तेनो. वाटुमिसापहु कौकोयविन्लग सि? wat सर मल्लु- 
वंन्तदिन्हा मेनि हट्विली सूक्ष्मरूपु हौय्ली तेका पोट गेयि 
अन्त्र तोडि, पोटु फळूळी भराडवच्निकिछ वेङगु ते नक्र तोण्हु- 
किळळि तीरुरवि पोर्डेसि. हन्मन्तु Ng safes भराडव वेडूगु 
त्ये नक्र aver अप्सरालि छफोयिनु स्वयतनुसर हिब्बरुत-= 
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aga eap वामौ वषत रमाण URE 
amami अपुल पूर्व बृत्त सङ्गति 

` कैसरि बॅले होये हन्मन्तु Ne फळूळि भराडवं वेङ्गु वामुः 

रूफौयि हिब्वि हात्तिको सैनु, तु कोनु? मेति पुस्त, ओ द 
स्वामी! मी धान्यमालि मॅनत्तिनो, अध्सर लेमु मेनि सङ्गि 
gaat चले वृत्तास्तुनस्कि सङ्गितितु, त्ये दशमुख मोरा 
होर कामि deg मौसंरौ पौटळ्ळृत अतिकायु उजेसि. 
WANTS ASH बोल्जेड्यौ. तक फरा मी अपुलवारुकु 
लिये Seq मोरो पुरुषु देक्किनु रागुली, अवा दोषि! तू 
चोरुदज्ञाकु पौटळळित्तिनोकी.? drat कोनोजंतो बोल्वन्तुरु 
egret ar पुत्र मित्र roa बन्धुनरिकिन्मारि जानु, तू 
ए.दमराळिमु am हौय्‌ हायि मेनि शापन दिये वेङ्गु मी 
qaar खिदिली, ओ स्वामी! ए शापनो कंजि विमोचतों 
होयि मेनि पुस्त, ager दिसु फल्लो रामदेव कामु धे रि, 
औण्टौ पौलङ्गवन्जासु. dat धेरि गिल वेङ्गु तार शापः 
विमोचनो होयि मेनि सङ्गितिन्जत, मी tH, हायिसि। 


fers Qui पादकमलुन्दर्शनो लँन्त मारो शापविमोचना 
होयेसि. एदु ऋषिरूपु खळूळि बिसि हियत्तनों हत्त घानुकु 
तपसि न्हा. कालनेमि मेने राक्षसु. तुमि जाहिय कामु विघ्नु 
केर्वन्रावणासुक शिड्वि घड्डुत एटविन्बिसि हियेत्तनों मनि 
afg कळड्डिनु, सल्लीवि दौङ्गरु दस्सु याजना दुरु भित्तरु 
हियेसिं. ली जयि स्वामि कामु जे करों मनि सद्धितिं दैवः 
लोकुकु TT | | 
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garn १83 
| हनुसन्तु कालतैसिकु- मनि 


पौमानु बेटी areata कालनेमि'जोळवि fega तका 
। £ देक्किनु, ओकपिशुरा! तोको औण्टो मन्त्रोपदेशु Fed, 
| देक्षणदे मेनि मैत, होन्दकु मे न्तिनु देक्षण सत हियं दगुरा 
| erate तेका दीगढ्टीसु दातुन्हिट्रि जातिसो गालुहन्त देकाना 
| जियँसि, तेस्धौडि meaag रूफोय्यविनु, भो आश्जनैया ! 
लक्ष्मण देवु जिविन्हुटेसि. सज्लीवि दौङ्गरु नौक्को मनि 
रामदैबु सङ्गे सि. मॅन्त, रामदूतु मौच्नुमु कलैली दी. दोळानुत्के 
जात्तिसा जंगनो हाथोरु तेका. sar गालुहेन्त, खाल्पाडितु 
दंक्काना - होय्नु ag शिडगुन्सर राणूभय्सु -रूफोय्लि धम्त, 
| मरुत्पुत्रु विक्रतु तेको-चरू पाँयिन्हातुमंञ्जिली -भुँयिरु निङ्धिनु 
| Tee ge वेङ्गु कालनेमि स्वयरूपु खडिलि खाल्पोडिनु 
| कालान्तु गामुक्रु जिये सि. 
| 


हन्मन्तु तेट्टोकत्निकिळितु द्रोणपर्वेतुकु desig हियं 
सञ्जीवि गिरिकु लन्दिनु अपुल्पूसु दोद्धरुकु गुण्विनु बुत्कन्निकिळे 
ay ag हेगिलेतुन्‌ हियं गन्धर्वृनवि nega, तका घामुकु सहन्‌ 
मुसुनात्ता arat जिगाना म॑ नि हटूविलि, ओ पवनुबेंटा! तू 
ए दौङ्गरु ली जेयि रामदेडु कामु मुसळ्ळितु के डि सोको 
अन्थाव्दुना मॅल्लुत, होन्दकु मे नि सञ्जीवि गिरि पुस गुण्विली 
हपाळत्राठुमंविलेतुन्‌ हेत-- 
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१३५ पौराष्ट्र वाल्मीक वचत रामायण aay 
सरु gi दकिति 


Ge नन्दिग्रामपल्लेमु fafa fer भरतवर्‌मौ geata 
efeng safe बिसिली लक्ष्मणो काय्‌ cent? सीतापति * 
होये श्रीरामचन्द्र fagga के क्ळानिता मल्ली Ara, खिंदिलौ, 
दौस्कौकिलि अकासु शे यिलेतुन्‌ हंत, हन्मन्तुकु दे क्क्रिनु, ए 
aver दृष्टग्रह मेनि हट्विली medam खडि सडञ्निकुळुत, 
भाकाशवाणि सङ्गसु-एनौ तारो बन्धु श्रोरामदेवुकु दृता. 
एको मरुनोको म॑ नि सङ्गेवेङगु बाण्‌ बिन्दुवँन्यतिलेतुन्‌ हियं 
भरत वर्माकु मारुति दे frg एनौ श्रीरामवंशु सोको देकासु 
मेनि हट्विली, अकासु वाटं जे यिलेतुन्‌ हेत, माल्यवन्तु दंस्सु 
ससरु निशाचरुनुकु सरघल्ली मन्ननौत, हनुमन्तु दे क्किनु तित्कू 
जनाकु सोन्दुरुं बुज्वे सि. आञ्जनेयु अनिलेत्‌न्‌ fer औषधि 
garg रामचन्द्र दे farg सोबुळो होयूजे सि मेनि हट्विली, 
जाम्बवन्तुकु सैनु, हन्मन्तु सञ्जोवि दौद्धरु अन्नात्तेक मुल्ला 
मोरो शत्रु हौयें दीसुजुलन्जासु. तेंको मरुसु मल्लेतु बाणो खडि 
प्रयोगु केरन्निकिळ वेङगु जाम्बवन्तु aed, ओ स्वामी! war 
Ag हुजाळू न्हा. अत्त थिन्वो gre aaga हिये सि. age 
हन्मन्त्‌ अनतुन्‌ हियें सञ्जीवि दौद्धरुम्होडि दिय faar औषधि 
प्रकासुन्‌ मो नि सडःगुत-- 


श्रीराममृति मान्न हपषिली, वनचरुनुकु बोविनु, तुमि 
हन्मन्तुकु fare जेयि बोज्लवा मन्सङगुत, तित्कामु आाञ्जनेयु 
सञ्जीवि दोङ्गरु लेतनि थाव्दि श्री रामचन्द्रक तिरकविन्‌- 
हिब्बिनु, ओ स्वामी! पातकु होये रावणासुरा (तन्त्रुवन्त्रुन्‌ 
केरेतेकलेन्तो) मी जातें वेळमु अपुल्कामुकु विघ्नु Peda 
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| | युद्धको एड १886 
Tarran लेन्त, Hae seats मनि gree, 
रविकुलतिलकु होये रामचन्द्र पत्रनात्मजुकु आशि AT, 

a __  सुषेणुक बांविनु सञ्जीवि cree हिये औषधि लेतनि लक्ष्मणुकु 
हुटांडि मन्त, होन्दकु मनि जीवमूळ लेतनि लक्ष्मणाकु ges 
agg, AH आङसराङघुपिलि, शोक समुद्र ऊङ्गेतेनो होय्लि 
Wa, सन्तुष्टिली हेत, सञ्जीवि दाङ्गरु हिये पौठ्छौकैलोपानु 
फलादिन्वानरुन्खै तृप्ति होय फरा, श्रीराममूति हन्मन्तुकु 
श्नु सञ्जोवि दाङ्गरु लोजी, होते धातुक थे ब्रिनावि मं नि - 
होकु दत, होन्दकु मेंन्ली, सञ्जीवि dee खान्दुरु 'वविली | 
अकाशु वाटं जय्लेतुन हेतो--- 


आञ्जनेथु स्थूल जङ्धादि राक्षसुनुकु मनि 


sgia हाय दशमुखो कळैलिनु महानादु, महावृक्षु, 
TET, अकालजंघु फलादि अपुरुनुकु बात्रिनु, तुमि तुरा 
पळा वविलि seg, सञ्जीवि arge खळळि जातुन्‌ हिये 
मारुतिकु मत्तेदिनु सञ्त्रीवि cree सौन्दुरु बुडवितिनव्वेन्‌ 
ae दिय ay तेक तका पळानु सर वौली हन्मन्तुक्रु तेकविनु, 
करव'ळू, चर्म, कुन्तु, विसिख फलादि ऐदुन्खडि पवनपुत्र होर 
तक ay, त्ये दे क्किनु अस्कियसुरुनुकु ओण्टीस्सर ga गुण्विलो 
अभ्रनिमंकितितु दाङ्करु लीजी थे व्दिनविनु सीतापतिकु 
'नुविलिन्हिन्बुल, भूजापति शय्नु दोवना दीडिनस्कि जेन्सर 
सन्तुष्टिली हात्यासि | 
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रावणशर्मा ए विवर कळेली adeng एकसर मोका 
जिगान, fear msg मोरन्सिद्धि मे नि fag कळैलीः aga 
गुरु होये शुक्राचारि जोळौलिनु, चले विषयुन्कळडिनु, हो 
स्वामी! त्ये नरवानरानुकु अपायु अवत्तिसा seer हुपाबु 
सडःगुनो मनि मल्लुत , शुक्राचारि ऐकिनु, ओ दहाकण्ठका , 
त्ये-नरवानरानु-सर जिगुवन्मुसुन. अत्त मी आण्टा मन्त्रोपदेशु 
करुसु. तू पाताळ होमु-क॑ रिनु, ge होय्ये ति त्ये-त रवानरानु 
तोरो तिरखिब्बुनानु af afeg औण्टो मन्त्रोपदेशु क॑ रिनु 
होम क्रमानु सङ्ग धडडुत- 


रावणासुरु पाताळ होतु कति 


दशाननु होन्दकु मे न्ति लङ्काकवि भित्तरवारुमु गेयितु 

भेळि बलशालिन्‌ होये राक्षसुनुकु बौविलिनु -स्वानु सन्ध्या- 

वन्दनो मुसडडिनु, होमुकु पे होये समितुननडिनु, ल्होव्वा 

वास fact ल्होव्वो सिकेणु लौली, ल्हाव्वा फूलुमाला तेली 
दण्काखट्रिन्फेलादि परमाच सर तूपुन्खछत्तिनु विद्युजिह्डु 

| _ मेन दनुजाकु बाविनु लङ्कानगरि हंगन्‌ थाव्दि आण्टा दाङ्गरु 
| gag seg थीनुंत्रा बदुला तक्रि होमाग्ति पट्विनु, afa- 
| aza तूपु सोडि भक्ति free होमु क रिलेतुन्‌ हत, तका 
qg अकासु लेन्तु जत, सीताकान्तु हाय श्रीरामचन्द्र द feng 

| विभीषणाकु ad, ए शमु काक म नि पुस्त, विभीषण सङ्गसु- 
| हो स्वामी! मार ददा रवण झगुडामु+जिगानात्तक लन्त 
| अपुल्गुरु होये शुक्राचारि जोळू जय्नु तका नुविली feats 
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मँल्लुत, ओण्टो मन्त्रोपदेशु के रितु पाताळ oy करुवन्सङ्जि 
धड्डि हियं सि. त्ये धानुकु पाताळ होमु को रिलेतुन्‌ हिंयत्तका 
धमु मेनि afefag, हो स्वामी! ए पाताळ होमु पूर्ति 
होय्ये ति तक सर मारुखिब्बांन. तेंको मरुवन मुसुन. हालिमु 
अत्तासी हन्मन्तु जास्बवन्तु अङ्गदु फठादि वातरसूरुनुक्रु feg 
होमु भङ्गनो करडो मं नि संगुत-- 


अङ्गदादि वानरुन्‌ जधि पाताळ होमुनस्ति 


जनकजापति होय श्रीरामचन्द्र हनुमन्तङ्गदादि जाम्ब- 
वन्तुकु बाविनु, तुमि वानरनुकु सरघल्लि जँयि पातकु होय 
दशमुखो के रिलेतुन्‌ दिय पाताळ होमु नस्तिनवा म नि होकु 
देत, होन्दकु म fag हनुमन्तङ्गदादिनु दस्सु ससरु वानरानुकु 
सरवाल्ली. अकासु ae तौकन्लङ्कामु गं गितु तेटु हियं राक्ष- 
सुनुकु वधिलेतुन्‌ लङ्कामु रावणाकु चरू सत मुगिनु दक्कानात्तक 
at दानवलेमुनुकु Afa, विभीषणाकु सति होये सरमाकु 
अङ्गु दे fary तिका ste पुसि, विवरुन्क्ळेलिनु, तेट्टोक्रन्‌- 
निकिळि होमु क रिलेतुन्‌ far दाङ्गरुकु जेलन्दिनु, भित्तरु 
जवेन्वाटब्बुनात्तंक Ba दो्गरु फौडि yn कत्तैदि भित्तरु 
Tg, होमु क रिलेतुन्‌ fax रावणाकु दं farg, झडानु लेतनि 
यागकुण्डामु तकि म्हल्विनु, वानुरुनस्कि दानब्रुकु दोस्को- 
हेङ्गिनु केशुन्ध रि खिचुत, आङ्गुरु जद्धितु रंकतु झार TA- 
faai बास्किनु, wae ofa दौळान्भराडवत्तिसो के रितु 
T qafa पाट्‌ कर्नात्ता स्वाहा मनि ag साडिलेतुन्‌ हेत, अङ्गदु 

संनु, मन्दोदरिकु घेरि तिका झोटो हातृकु गुण्विली, झौटामु 
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aka faa फूलुन्शिरैजवे न्किनु, भूषुन्थुक॑ होय जात्तिसो 
भुँथिर झर क्षर खिञ्चिली रावणाकु fare बेल्लविरिहिन्वडुत, 
दानवाळितस्किन्‌ रोदन कोरि राडुत, तेटविन्‌ हये देवता- 
cig परिहासवत्तान्‌ क रिन्हस्ुत, तिरखिब्बि हियं age 
ददामुखाकु Wed, तू your aig garag वहिली, 
तेरे बलपराक्रमानु सोड्डि तस्णरमणि साका श्री रामदेबुकु 
वङ्चितु भुजाकु calor सि । 


अत्त तोरो aap मी झोठाम्हात्तकिलि fga fa. तू 
सुरत्सेत्तेनो sata मारक्रावि मेति हेळनावत्तान्केरे वेङ्गु, 
मन्दोदरि अपुल्भर्ताह शय्तु , अत्तो अस्किजेन्मोरि जिये teat 
तू कोळ ag धे रि होमु करसु. अञ्जुन्रक्त घें डि गो येति, 
वानरुनस्क्रि अम्का धे रि मत्तकन्जासुनु. 


तू बलश।लि हाय ति रामसर मारुमु जिगुनु लङ्का सौति. 

न्दी जियंति रणरङ्गुमु मारिनु देवलोकुकु जेंध्रि सुखजीवि 
gara मानि रोदन कोरि रोडिलेतुन्‌ हत, लड्काधिपति 
होये दशाननु ald होत qg दवि खाल्तेदिगु fag दाळान्हुगिडि 
dfa रागनिली, gate सर start विस्ती दिरळूळेतुन्हुटिनु 
ae दिय पट्टासुरि उंशि हातुं खळूळि ager हातु चे कितु 
झोटाम्हातु साडढली राक्षसुतुक्र बावि वनचरुनुकु मरन्धड्डुत, 


कपिनस्क्रि घमिनु स्वामिसन्निधातुक्रविनु रावणायागु भद्धना 


हयं सि मेति सङ'गुत, रघुत्रम्शपतियेकिनु, सन्तुष्टिली होत सि । 
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दशमुखा युद्ध जनि 
marge agag भित्तरवारुमु जय्ली, मन्दो- 
a दरिकु से agg अत्त मी युदधुकु veg रामलक्ष्मणादि 
वानरनुकु मत्तदिनवुसु. न्ही जिये ति त्ये रामबाणु हाल्ती 
मोरुसु. मी मोरे फरातुकु तू सीताकु मत्तेदि मासेर मारिजा 
मे नि सङ्गुत, मन्दोदरियेकिनु मोरो ATG ayer मौका मारत 
A में नि वरुन्दीहियेसि. हालिमु तौस्सर मोर्ना मेनि मन्त 
दशकप्ठेकिनु मो मोर फरातुकु तू चान्दु न्हीत्त राण्‌ सोक्किनु, 
रजोन्हीत्त गामु सोक्किनु, दिवोन्हीत्ते Fe सौक्किनु, दमरु- 
_ न्हीत्तिसा कासरुसोको तू फूल्हळत्‌ न्हीत्तो हायि मेनि शापो 
दीडिनु कोलुकूटाकवि बिसिली राक्षसुनुकु बाविनु तुमि ater 
जेतु झंगुडाकु sed त्निकिळिनवो मेनि होकु दियं वेङगु, होन्दकु 
मेनि तेंडू dezaa भलो, शूलो, हला, Tal, खड्ग, 
मुसळ, सुरि, चेमु, पट्टा, परशु, भिण्डि, चक्रु, arg, जालु 
फेलादि ऐदुन्खळ्ळितु अट्टहासुन्क रि सिहनादुन्‌ सिण्टिलेलुन्‌ 
हैस्ताश्वरथपतिन्हाय्यौत रावण शर्मा तका दस्सू दास्कानुकु 
दीसु सोक थकथकात्तिसा क्रीटिन्घल्ली, हार केयू रमणिमकुट- 
कुण्डलादि भुषुनर्धाल faq हातुनु विविधायुदुन्खछळ्ळी, वृश्चिक- 
रोम, सर्परोम, खद्ध रोम, अग्निवर्णु फलादि दशविध दानव 
सूरुनुकु सर बोल्ली मारुकु निकिळितवि रतुम्हिङ्गि बिसिलु, 
सारथि हाय कालुकु ad, रत्तु चल्वि मनि सङ्गिनु TET- 
कविलेतुन्‌ हेता-- 


¢ 
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॥40 सौराष्ट्र वाल्मीक वचन रामायण संक्षेपु 
वृश्चिकरोम सर्परोमाशुरुनु युद्धु 


वान रशूरुनु दशमुखाकु दवक वेडगु दाङ्गरुनु, पर्वेतकूटानु 
म्ढाट्टा म्हाट्टा दंगुडानु, तटानु asig मूळ सर gala 
लेतुनि राक्षसुन्होरु फिकुत, वृश्चिकरोमाशूरु देकूिनु रागुली 
daig चरु सत फिविनु थूं पिले वेङ्गु कळविञ्चु, ल्होव्यो विञ्चु, 
निळा विञ्चु, gara विञ्चु, म्होठो fasa, ear विञ्चु, aa 
विञ्चु, पिल्ला fasg फेलादि होतुमिति सम्टुनात्तित्कों विञ्चु- 
न्लुच्वतु वानरुनुकु दंशिनु हिंतिलेतुन्‌ हतो, अङ्गदु दक्‌किनु 
aver दोद्धरु लेतनि रत्तु year हय्‌ जात्तिसो फिकि तेदितु 
तका दे ene जद्धिनु नो तुट्टि मौरि जात्तिसों Tae कुस्के 
asg, दाळा भराडवि रॅकतु झर्लतुन्खाल्पोडि वृश्चिक रोमाशूरु 
मार सि। 
सप रोमा दें feng वानरुन्गुङ गुमु धुम्किनु आङ्गु फुलळूळी 
चरू सत फिरिनु, थुंपिलें seq कळ सापु. निळ सापु, गर्तु 
सापु, वल्गलासपु दाळांक्रातु सापु, farag arg फलादि Aa 
` सम्टुनात्तित्को सापुन्लुच्वेनु पोलङ्गुनुकु चवि feat aad- 
न्नि।ळे वेङ्गु नीलु दे क्किनु, फटफट रागनिली Tar आंगुरु 
Sigg हेमस्तिन्भुकै होय जात्तिसा ger वेङ्गु तोण Cae 
ASA खाल्पोंडि सर्प रोमो मोर सि | 


खड्ग रोमाशुरु Fey 


ग यिलेतुन्हतं खञ्गरोमाशुरु खङ्गा खढ्छिनु वनचर्नुकु 
मरिलेतोत, sad clang तका दास्करु तिगिनु ioe gfe 
तंक हातु fer खड्गो उत्किली दोस्का भुके ga जात्तिसों 
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धुका iái 
हने वेङ्गु खड्गरोमाशुर arga जीव सोड सि. अम्िवर्ण 
द क्किनु औण्टौ योजना विलायुए gar लौलिनु वातरुतुकु 
जळत्तकरवे tay, कपिनस्क्रि देक्कि खिणखिणैली, घाम्‌ धे रित्‌ 
गामदैबुकु पस्कडवि लुक्कृत, सीतापति शय्तु विभीषणु जोळ्‌ 
हुतासन एको azarae मानि gra, ओ स्वामी! एना 
afa WS वरुन्खडे Tea वविलि शैत्तनो. तुमि' अञ्जुन्‌ रत्क 
ध डि तर्मे ति, औरो corner जळिन्तैदयि मँन्मङ्गुत श्री राम 
चन्द्र fa कळेलिनु वरुणास्त्रो प्रयोगु aha बडबारित 
म्हल्विति गौद्रास्त्रु खडि विन्दे वेङ्गु तेका हेम्मु कुस्कैनु पाटु 
वाटीत, खाल्पोडिनु अग्निवर्णं are सि । 
श्रीरामचन्द्रविकनु रावणाशूरुक्र शत्ल FST 
दानवाधिपति हाये दशमुखो रत्तु चल्विली, श्रीराम 
चन्द्रकु तेक्रविन्हिब्बुत, दाशरथि दे frg जुगुबाणुन्खडि विन्दुत 
दानत्रपति होये रात्रणशर्मा राममूर्तिकु शय्तु, ओ रामा! तोरा 
बाणविदन्निपुणधेर्युतु मी eng. अत क्षणमात्रृमु तोक्किनु 
तारो WHE nagg सा मंल्लेतुन्धतु हातुं खडिलो, बाण 
हिल्कौली (सर Teg) बाण झञ्जु लुच्त्रत, रघुकलमसत्तमो 
दे fina, रागनिली तित्कूबाणुन्हददं मौट्टैदिनु फीरोण्टो बाण 
प्रयोग करुत, दशमुखाक्र हेम्पु कुस्केनु पाटूवाटौत, सूशल्लगि 
खाल्पाड AST सारथि होये कालु Aare रत्तु फिविलो अत्रतुन्‌ 
हुत, yaa जगिलि हटिनु सारथि जो रत्तु काँ faga सि 
में नि पुस्त, हो स्वामी ! तुम्रा प्राणक्रपायु अवन्देनात्तिसा करु- 
वे न्फिर्‌वेसि मन्त, दनुजकुलाधिपायेकतु अत मळूळि राम 
होर td चल्वि मन्त, होत्दकु मे नि रेतु फिविलियवत्‌ gaf- 
36> : 
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१42 सौराष्ट्र वाल्मीक वचन रामायण पमत 
pena stamens Tq दि 


अकांसूरवि शे यिलेतन्‌ fer देवरा दे क्किनु अपुल्‌ 
सारथि होये मातलिक बाविन, तु रेत खळुळि जँयि झगुडा 
azia श्रोरामचन्द्रक दे मेनि TS वेङगु, होन्‍्दक म न्तिनु 
रत सिद्धर्ली, श्रीरामभूतिकु तैकनि हिब्बडिली) ओ स्वामी! 
वाकारि तेका रत घडन हियसि, भी ए रत्तु चल्वुनार 
भोर्नावु भातलि मौनि सङगुत श्रीरामदैवु शेनु, ओ हो, एल्या 
राक्षसमायक्री? मनि are घत्र्कुलुत विभीषण शर्मा संशयु 
निवारण करैं वेडगु, रेतम्हिक्गि बिसिली मातलिकु शय्नु ? 
रवण tan अप्रदक्षण होत्तिसो ta चल्वि मन्त, धीमन्त्‌ हाय 
मातलि ते धानक ta चल्वे वेडगु, दानवपति दक्किनु o 
रागत्ली, पङगि बिसित्तु (afte तैलि बिभिनु) sug रत्तुन्‌- 
gea बाण asy लुच्युत, ह॑न्दारपांडिनु वरा हनुवन्वाढ़ 
न्हीत्तो झगैलि हिये वेङगु, वानरुत्किन्दानवुन्दे डिक घक्किलि 
अदिशेन्पाडिलेतुन्‌ हत-- 


अगस्त्य महामुनि तैटविनु श्री रामचन्द्रक अज्ञानु हाय माया 

तोडिनु पूर्व ज्ञानु कळेलु्ेन्मन्त्रोपदेशु कर वेळगु , घयु वहिली | 

वीर पराक्रमसर वाय्वस्त्रौ, TENEAT, इन्द्रास्त्रो, रोद्रास्त्रा 
फैलादि बाणन्विन्दिन रवणक बाणुविन्दरवन्शक्ति हड वेडगु 
तनः खिणखिणेली, थिगिन्हिब्बुत (बे दिरिन्हिब्बुत) AT 

भन्दि fey घोडानक मर वेडग, रक्त उंब्रावंब्राकु धम्जातत » 

दे विकनु सारथि हाय कालक MI रत्तक घाडान्सक भन्दि 
मेनि भन्दडिली रत चल्वं वेङगु, दाशरथि दे fara, रागनिली 
 ्राणन्खडि बिन्दुत, sane पाकशासनिकु ea वका नहीत्ता 
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प्रा: 

दिये. रामुकु सहाड करेत्तनों सौको रत दियत्तनाकी मनि 
| रागल्लो शरुन्खडि faa दाशरथि रागवळळो जुगु बाणुत्‌ 
ee खडि सोडितु दनुजपतिकु sey दौस्कान्किनु fag stag कित्का 
| 


aay fafearfaat क रितु vale फिरिनविन cord 
| दें विक्रनु, अदिशन्पाडिली विभीषण ste sat कायि मनि 
| ‘Niles 
| विभीषणो सङ्गसु--हौ स्वाभी! तेका नाभिमु ब्रह्म” 
सुाकलसो थेविलि हियत्तक aed हटके दस्कान्किन्हातूनः 
विन्देशतन्‌ Eaa. त्ये अमृत कलसो हे डिनु छिन्नाभिन्न कत्त- 
HAT. फीरु deg दौस्का न्क्रिनु, fag हातन्सोबु asat अविन्द- 
शयि. तित्कूवालक हेंट्रक ति आण्टो दोस्कोकिन्दी staat 
हायि. थेब्बोसि तुम्रौ कामु जेयं होयि, fap कळेलुवो मनि 
सङगुत रविकुलतिलकैकितु आग्नेयास्त्रो खडित्विन्द्रत, तेका 
( उन्दिक्रमलम्पु) wag fer agarad gfe भिन्न 
कत्तेदिनु फिरिनवि तूणीरं पौड सि । 


Sy 


रघुकलोत्तमौ दानत्रपतिक्र ag तडवौ देस्सू दास्का- 

fra हातन्हटकृत, आण्टा दोस्काकिनु दी हातनुरात्र हेता 
लङ्काधिपति रागनिली; रव volo दयन्होत्ता भे मनत्त 
लौकासु लुक्किनु मारो मर्मुतस्कि सङ्गिदी कलनाशनो करडे 
पापिकु मत्तकुस मनि हट्विली मयन्दिय शक्ति खडिनु 
- विभीषण्‌ होर विन्दुत श्रीरामचन्द्र द क्किनु इन्द्र जोळ्‌ जुडे 
शक्ति खडि प्रयोग afta माट्टक सि. दानवेन्द्रक रागविनु 
f gat td थोविलि हातत अस्कि बाणुन्खडिनु भुजापति होरु 
i ओण्टीस्सर farsa, स्वामि दे विकनु, ओ रावणा! तू इत्की | 
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१८4 सौराष्ट्र वाल्मीक वचन रामायण ag 


weg वहिलि daat? तौको गर्वुहरसु सा, मल्लेतुन 
झ्ञहास्त्रा खडि तक होरु प्रयोग कर वेङगु, ब्रह्मास्त्रा भराड 
निकिळिनु अक्रासु भुँयि ast gay फक फक विस्ती A 
शिरडिली, घुप्पु घुप्पु के रि हुब्छौ लगिलेतुनवि दानवकुल- 
पतिकु हेम्म्‌ gera पाटुवाटवि पताळ लंङ्गु जँयि फिरितविमु 
स्वासिक तूणीरं पौड सि. दानवपति tay teza खाल्पाडि 
जीवु सडे FT । 


ते देक्किनु मौरि जत gag राक्षसुनाशौ गम्डिति तक 
तेक रेमुकु जै लन्दृत, श्री दाशरयी अपुल्डातुं दिये saat 
थे विदि मातलिक बाविनु gta खळळि जँयि सचीपति जोळु 
AT qf सङ्गति, gaar बाविनु तू मीतो सेतत रेमूक 
जेयि रावण संटारु ga सि मेनि सद्धितितावि मन्ते वरात्रेटो 
होन्दकु मेनि तेटटौफत्रिझिळितु अशोरुवन'कवि सीता fer 
रेमुक्र जेय्तु धरणिजाकु तिरकु जै हिब्विलिनु, दी हातन्जत 
केरिली पाँय्‌ पौडिनु, हो माथि! दशमुखाकु मरिनु, 
तँकाकलनाशतौ कौरिनू झँगुडामु far विषयुनु तुम्का 
जनडुवेन्मोका qaza हियासि मनि सङङ्गिनु , अत्त ए कोटामु 
faq दानवाछिनुकु मरिनु नाशतकहवन्मारों होरु कृप के रिनु 
होक देने! मेनि मगुत; घरणिजा आञ्जनेयाक wey पातक्रु 
होये दशमुखावाचु धातुक्र मोको निर्बेन्धनो कं रिलेथौत्यात्तँनु , 
त्ये लेमुनुकु मरुनाको मन्सङ्गुत-- 


मारुतात्मजु होन्दक्‌ में न्तिनु सीतादेवि जोछ होकुलो: 
मन्दोदरि fea अवारुमु गं गिनु दशकण्ठु यमलोकुकु fra विवरु 
` कळहिठु श्री रविकुलचन्दु हिय रेमुकु नन्दँसि. तित्कामु 
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मस्दौदरिं फैलादि दानवाळितु darded, ater Mar 

'सौडिलो, रौडिलेतुनवतुन्‌ हत, विभोषण शर्मा रणरङ्गुमु मारि 

, 'पौडि far ददाकु wg, ओ ददा! ताका कित्को faga 

हितुन्सङ्गिनु मेळळि ऐकुनात्तेंक लेन्त ए मारनव ति मनि 

Ara दुःखिली रोदनक रि रोडिलेतुन हेत, मन्दोदरि सर 

दानवाळिनु झौटो मोकळा सोडविली, रोदन करि रोडिले- 

तुनवि दशमुखाङगुरु पौडि मूशल्लगि जगि हुटिनु त्रिलोक 

कष्टकाकु-सैतु, ओ वीराधिवीरा ! अष्टदिक्कु रवण कर धीरा! 

तौर सूरवीरधीर पराक्रमानु कोटु Gata मनि जुगु ATT 

म्हद्विली मौननु दुःखु सर रोडिलेतुन हँत श्री रामचन्द्र विभीष- 

णाकु बौविनु, तू शोको काँ पोडसु? Ara खिदुलुवन्वेसु A. 

५ तू जेयिनु तौरौ ददाकु दहन के रिनु, उत्तर कर्मन्मुसड़ितावि 

मनि होकु दियँवेङ्गु विभोषणा aes, हो स्वामी! देवद्रोहिकु 

संस्कारु कोरो ति. पापत्रैता मन्त, जानकोपतियकिनु, ओ 

विभीषणा, “मरणान्तानि वेराणि' मे नि श्रुति सङ्गि हिय घानुकु 

मौरौत्तकपरा दोषुन्हीं. त्ये न्हात्तकु रणरङ्गुमु मोरी हतरौ 

| मोरेत्तनो. फीरु तनो वेराग्यशाली. रावणो Ware ahs 

परिशुद्धवन्तु. dat विश्रवस प्रजापतिकु बडो. फीरु यागुत्‌ चल्व- 

| तततो. हालिमु दोषु नहीं, तु जे यि संस्फारादि उत्तरकर्म्‌न्मुस इि- 

नावि मत्त | 

विभीषणशर्मा स्वामि जोळु होकु लियेत्तेनो होय्ली, 

| a रणरङगृक्रवितु रौडिलेतुन्‌ हिय मन्दो दरि फेलादि दानवयोषुनुक 

। - दुःख निवारण कंरिनु श्रौतार्ति पेट्वितु रावणाकु दहतु करि 

_ वेदोक्तमु घानुकु संस्कार कं रिनु स्नान, सस्थ्यावन्दतातुषासुः 
| ह... dome nr वात कि ओ 


ATR, a. 
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sgaefeg स्वामी संह्रिधानुकव सि. श्रौदाशरथी | विभीषणाकुँ 
द बिक्रतु, लक्ष्मणक बाविन तू सुग्रोवा जद हमजा बन्तादि 
बानर भल्लकातुक सर वविली. Tare जँयि विभीषणाक 
लङ्गा राज्जि ag पट्टाभिपेक मुमड्डिनावि मन्त, लक्ष्मणवर्मा 
ददी दिये होकु धानुकु विभीण्णाक बाव्त, विभोषणशर्मी रविः 
कलतिलकाकु तेकवि नम क रिली, हो स्वामी ! तुमि सरः 
यौनात्तकन्मी लङ्काक जाना Hea, श्री रामदेवेकिनु होन्दक मली 
जाबवन्तङ्गदादिनु वानरन्सँङ्गौत, सुग्रीवाञ्चनेयुनु पाँय्‌ पोडिलि- 
नौत-= | | 

.. तँल्टीकन्निक्रिलि्लक्भाकविनु फैलद्वारुकु सँम्मल्ला अगण्टा 
योजना विलासुरु हद्द योजनो देळकरर थक्रथकेलेतुन्पाडि 
हिय औण्टौ नील मणि दे विकनु. हन्मच्त॒कू बोविनु ए नीलमणि 
अयोध्याक लेतानि मे नि nega, जाँचत्रन्त ऐकिनु', हो स्वामी! 
तमि दिये नीलमणि तमीमपेक्षुवाय्‌ की मॅन्त रघुपति ऐकिनु 
मौन्तषिली, ओ एट्रमूसित्क कीत चल सि. भित्तर गंगेति मार 
प्रतिज्ञो नशि जावि मेनि afeta— 


विभीषणाकु पट्टाभिषेक क निं 

श्री रामचन्द्र लक्ष्मणाकु सेन , त्‌ जे यि पट्टाभिषेकु कामुन्‌- 
मुमाडि मन्त AF शिरस्यु वहिली लक्ष्मणवर्मा, garga 
हनुमन्त जांबवन्तादि वानरुनुकु स रघल्ली, विभीषणाक बालिली 
रौळम गे यिनु वानुरुनक घडि चरू सत समुद्र तीर्थन लेतन डिलु, 
विभोषणांकू रवण सिंहासनु होर बिसडितुँ, तीर्थनभिषेकु 
carga, विभीषणो हटिनु श्रीरामचन्द्रकु fafa कमलः 
\ द्वरणुनुकु सारंगा | नमस्कार कै रितु वायि? पौ डिलिन्हिब्बुत; 
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fea ela की, तँकलँङगु सुखजीवानन्द हौय्तु लक्का राखि. 
सौनिलेतन हा मेति दीवन करत, विभीषण शर्मा श्रीराम- _ 

दरक कमलचरणनुक करो घलुत स्वामी खळूळिठु विभीषणाकु 
af, q अशोकवनिक oa, तौरो सति होये सरमजोळ 
ates सीताकु मङ्गढस्तान्कैरखि मुषुन्धहिल ` सिद्धर्नी 
बोल्लावि मे नि संझगुत--- 


विभीषण स्वामी dig शिरसूवंट्रिलो सरम शेते रेमु- 
कवि सङ्झिनु सोतादेविकु agana करडि FAT वासु 
फिरडि qea भूषुन्घलि अलङ्करिनु नवरत्न खचित होये 
दण्डि बिसळळिनु दानवलेमुनुकु शिबिक्रो ववडिलि, बौँह्लवतन्‌ 
dat, वानर भल्लुकानस्क्रि सानवन्निकिळे वेङ्गु, जानकन्में नि 
दण्डना केत, रविकुलतिलकेकितु, एटु अन्युन्‌ कोन से? TST 
काँ नौवको dag? जान्दकु मॅन्त वनचरुन्सन्तष्टिली, कुतृहलुन्‌ 
सर जँयि जनकजाक दे feng gig पोडिलिनौत दानवाछिनु 
शिबि afafa दाशरथि जोळौत, सीतादेवी खाल्हत्रिनु स्वामिकू 
तिरकवि साष्टाङ्ग नम्केरि पोय्‌ पाडिलिन्डिब्बुत, श्री रामदेव 
श्नु, ओ सीता! तू मारा तिग्ला वासो gq अन्यूनवारुमु 
होतित्तनो. दशमुखे' तारो होर आसो पौडि चोनिपोडित्तिको 
मी बोल्जियेति चोर्ली जिये सीताकु रामो फिविबोल्लव सि 


मेनि लोक्रापवाढु वत्तानवि लगयि. हालि लक्ष्मण भरत 
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सीता दैवि अख्किनु, मुश्लगि पोडि थव्डवाळ फल्ल 
जगिलि हटिनु, हो स्वामी! ए शेरिरु मी प्जे मोनि थंविलि 
हैत्तिनो न्हाकेकी । get विषयुनुमु मी अन्याबु हटवित्तनों 
होये ति मुल्लौ तुमि हन्मन्तुकु घडि हतो तेजसि जोड़ सांडि 
2g. (aif हळु). मोको पजे धेरि ए तनु थेबुलुवन के 
झक्कर नही. मनोवाक्कायुनु जन्त सदा तुम्रा कमलचरण 
च्यानामृतु पिलेतुन हीत्तिनौँ, अस्कि miart कळयि 
dictates ए सभिकुनुकु जनडुवन्माका निन्दना बत्तानवि 
लगेँतक लत तुम्नी तिरकु अग्निप्रवेशु say मनि लक्ष्मणाकु 
शैनु तू लगुडौ लागुननि ओतेटु मिळूवि दै मेन्त-- 


लक्ष्मण वर्मा अपुल्भविवाचु घानुकु लगुडो लागुतति ओ 
Rey मिळवि देत, धरणिजा लागु गुङ्गु जोळू जे हिब्बितु 
अर्निदेबुकु हटविली थीन्ताळू (प्रदश्नण केरि) gez फिरि 
साष्टाङ्ग नमस्कार कोरिनु, पाँयू पौडिली, ओ हताशना ! 
अकासु Afa जन्त सुरिच्चान्दुन्जन्त, त्‌ जन्त, मनोवाक्क्रायुनु 
न्त रामध्यानामृतु पिलेतन्‌ हीत्तिता. afer तोक्कळयिन्‌ 
हियँसि मेति deat फीरु gee फिलिनविन्‌ afa होरु 
पौगुळ्‌त फक्के रि हब्छो लगे सि. लगे वेङ्गु सीतादेवि राम- 
नामपारायण के रिलेतुन्‌ farda तिगुत, तेटु a मिलेतुन्‌ fer 
लक्ष्मण सुग्रीव दशग्रीवानजाङ्गद हनुमत्जाम्बवन्तादि वनचरुनु 
ara खिदिली दोळानुं पनि घारखडि राडिलेतुन्‌ होत्यासि. 


सीता भगवती विस्तव far वेङग आगु भगवानु तडाके 
पनि होरु होडि fea दमर्फल्सांको सिळुळा करथोव सि. तिसो 
हतो अगस्त्य महामुनि तेटोत, सोता देविकु पोकु सानात्ता 
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sient नंपळळि बिसि हिथे श्री जगधाथुक्‌ aa, ओ aera! 
ए सीतो Heat लोकमातो, पतिब्रताशिरोमणिः तिका मान्नु 
gem भेळि दुःखडुवाना. तिको बोविले मन्त, श्रीरामभद्रु We 
कर्मात्तो gat, वह्िदेवु सीताकु sea बाळु साका हातु 
(ग्रहिली) ओञ्जिली लेतनि स्वामी तिरखिब्बडितु, ओ राम- 
चन्द्रा! ए dat मन्त पतिव्रतानुमु शिरोरत्न. इकाडगुमु 
दोषु कै जुण्णा, तू ग्रहिलुनौ में नि जुगुवितुनुमु नुबुलुत, श्री 
रविकुलतिलकु सैनु ओ हुतासता! ए सीता महासाध्वी में न्किनु 
परिशुद्भवति मेनि मारौ मौच्नुकु sata हिये ति Hale 
तळहातंब्ळे सोको जनि हियेति कायि? चोल्लि जिये बेलुकु 
रामो बौल्लवेसि मेति निन्दनावत्तानवयिः dga झारुकु 
>= झगुवायि. अश्रनिभङगुकु झग्वायि. लोकापवादवत्तानुकु ताण्‌ 
| amar. हालिमु इत्क प्रयत्नु कने cata aft सज्धिति 
अग्नि देवुकु जवन्होकु दोडिवु-- 

सीताकु Ag, तको लोकुरु निन्दना वत्तानौनात्तौ 
हन्वेन्सभिकुनुकु इसा दृष्टान्त दर्शनों देना. तू मोकोसि भिळ- 
ळिन्‌ हीसि में ति अन्तरङगुं कळेहिय सि. मौका Seal बाधो 
घले सि मे नि मौचु खिदुलुनौको, अत्तफरा सौन्तुली हेजे मति 
सीताकु चोंकड्वत्तान्सङ्गिली मान्नु हषिलि हतो ब्रह्मरुद्रन्द्रादि 
देवुनु दशरथ महारजाकु सर बोलिली श्रीरामचन जोळविलु, 
हो स्वामी ! तुमि दृतुसान्दुरुमु आदिशेषु होरु शयना! क रिलि 
[इये श्रीमहाविष्णु देवुकंको. ए सीता देवि महालक्ष्मी. विचारु 
पौडिलेतुन्हात भूदेविकु भार निवारण करुवन्कारणा घरि 


धर्णणरु नरजन्मु खडि हियात्तनु कको. ए सीता महापतिव्रता. 
38 
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इकाडगुमु चुकू केन्ही मॉनि shes, Tat बो दशरथ महारजो 
प्रविन्‌ हियेसि भनि garga रामलक्ष्मणुनु मौत सन्तुष्टिलो 
बापुकु तैकवि साष्टाङ्ग नमस्कारु करिनु दो हात्‌न्जेर कोर. 
वायि पाडिली भक्ति भक्ति सर हिब्बु-> | : 


दश रथमहा रजा, अपुल्बेटानुकु शेथ्तु ary हषिली सन्तुष्टि 
होर दी बटानुकु अपुलडकुरु विसळळितु, रामा! तौरो लत 
भी amy सुखजीवि हाय हि्योसि. तू अयोध्याकु tf 
पट्टाभिषेक्तु ga राजि सौनिलेतुन्सुखजीवि होयि हा मेनि 
सङ्गिनु, लक्ष्मणाकु Ag तु ददाकु भटुकामुन्के रिलेतुन्भे लि 
भक्तिर हा मे नि सङगुत तित्कामु सीतादेवी सोसुराकु तिरक- 
विनु ofa पाडिली cient नुंपळूळी भ छि भक्तिसर हिब्बि da, 
भाँबुण्डिकु aeg सन्तृष्टिली इसो सद्भसु--श्रीरामो feat 
घल सि a नि खिदुनाका. लोकापवादु वत्तानौनात्तौ (fea faat 
करेसि) हँव्वन्मक सि. तू पतिब्रता रत्तन्‌. aust के चूक 
नहीं मनि दीवन करुत--- 


श्री रघुकुलचन्द्र ब्रह्मरुद्रेन्द्रादि देवुनुकु श्नु मोका ओण्टो 
वरुन्दना मेनि मगुलुत tag मोन्न्हौसिळी तुम्को पे वरुन्‌- 
मगुलुवा मन्त झंगुडामु मोरि जिये वान रभल्लुकानस्कि जिवि 
हना. तंड्का पे धानुकु खव्वेन्‌ पानु पोळूळान्किनु Teang 
साका पनि कांदुवोन्होत्ता कैजि gat मनि वरुन्मगुत, देवुन 
त्ये धानुकु वरुन्दिय वेङ्गु, रणरङ्गु मौरि पौडि fear वानरः 
भल्लुकानस्कि हुटिनविनु पान्पोळुळान्खयि पोटु भौविली तृप्ति 
हाय फरा देवुतु दशरथ महारजाकु सर बोल्ली तँकतँक रेमुनुकु 
जे लन्द्यासि, श्रीरामचन्द्र सुग्रोवदशग्रीवानुजानुकु भौविनु तुमि 
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मार्गो जुगु बाघान्पोड्यासिः अत्त तुमि तुरा IITs 
विली THs ज यि सुख जीवसुखानन्दुरु राजागु 
हेवा मत्त, श्रो रघुपतिकु शंय्नु, हो स्वामी! तुमि लोककारणाकु 
„ घरि मानवावतार खड्यात्तंतु. तुमि मंन्त दुतु सान्दुरुमु (शेषशायि 
हाय) आदिशेष ge शयना क ल्हिये श्रोमन्नारायण देवुनु 
gat दर्शन लॅन्त ध्यान घन धान्युन्जुडि अमि कृताथूंन्हायासि 
अत्त अमि वानरभल्लुकावादिक, gut पट्टाभिषेक महिमा 
सवे न्किनु भरत शत्रुध्नुकु दर्शना करुवन्‌ अपुल्होर कृपा थ वि 
होकु देना में नि नुबुलुत, स्वामी होन्दकु म न्तिनु लक्कु TET- 
मणि au थकथकंलेतुन्चन्द्रमण्डलु सेर्क्‌ंचां हिय पुष्पकविमानुमु 
श्री रामचन्द्र सीतालक्ष्मणुन्सर हिद्धि बिसिनु, विभीषणाङ्गद 
हनुमन्तनलनील सुग्रीव जाम्बवन्त सुषेण फलादि वानर Acq 
५ कालुक्किनु राक्षसुनुकु सर हिङ्गळूळ्त- 


श्रीरासलक्ष्मणुत्‌ अयोध्याकु ओनि 


aap घण्टामणि सर fga पुष्पक्र fang खणखणा 

शब्दु सर अकाशुवाटुं ह्‌ अयोध्याक़्विलेतुन्‌ हत, वाटुमु श्री रामः 
चन्द्र सीताकु मान्न्हर्षुवन्हदूविली, whale शय्नु ve चल 
alga सङगुसेकि मन्ति इसा TAY. एला नीलु Ware 
प्रहस्तकु मरें रेमु, एटु सा, मारा हालि कुस्भकणु मार थासु 
लक्ष्मणु हालि अतिकायु मार रेमु एला. एटु दक्का [हिय Wey 
मकराक्षु मौरसिः लक्ष्मण इन्द्रजित्तुकु मर WW एठासु 
इन्द्रजित Hale अस्को नागपाशा तकि निबन्धन करसि 
SIE सा, fa माहनास्त्र लन्त मूलबल राक्षसुतुकु घार 
fag कर देसु, विभीषणा एठा धुरणायति भुंक खि; तेद 
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ganiga हियं सेतु अपुल्नलु cig भन्दिनि पाठ सि. तेला sax. 
लेलुन्‌ feat ऋष्यमुख दाळूरु. एहूसि सुग्रोवुक्किनु अम्को 
सन्धि हाय रेमुः वालिकु get थामेला. ae दक्फाहियत्ते पंपा 
नदि seg. ताका मुगिलेतुतवहंता औरो हन्मन्तुकु ve 
देवक सि. war दशमुखो ताको चोलिजात्ते वेळ जटायुकु मरे 
meg. dg दक्कातुन्‌ हियत्त किष्किन्धा में नि सङ्गुत-- 
सीतादेवि श्रीराममूतिकु शय्नु, हो स्वामी! ga 
बेलनुकु अभि अयोध्याकु ARS जजेँ मन्त, श्री रामचन्द्र 
होन्दकु म नि, पुष्पक विमानु हिब्बडिनु gia भार्यानुकु हिङ्ग- 
डिली अयोध्याकु जातुन्‌ हत, सीताकु शेतु, एला ve गोदावरि 
न हि तोरु दक्कारे सि. qaafe एला. अमि होते पर्णशालो 
ama सि. Ug deg ससरु राक्षसुन्सर खरदुषण त्रिशिरानुकु 
मर्‌ Wy. ताक्‍्कळयि हायि मे नि थेव्ड tragedy रेमुन्देक्क डि- 
लेतौत, रत्क दुरवंवेळगु भरद्राजाश्रमं देविकनु, धुपारु वेळू 
हं।येत्तक लन्त अस्क्रिजँनु तेठुत्रिनु भातुन्जेमि तृप्ति होये फरा, 
श्वौरामचन्द्र भरद्वाज महामुनि जोळौलि, अत्त वीळ्‌ da जायि 
Hit हट्विली, हन्मन्तुकु बाविनु, तू नन्दिग्राम aa पल्लेकु 
sieg राति Agy रामनाम पारायण केरिलेतुन्‌ हिये भरत- 
anig अमि येटवि fea aing सङ्गिनु शत्रुघ्तुकु मेळ 
कळ डिएु meg degg मोरोनि विवर जर्नाडनु भरतशत्रुष्तुन्के 
हट्वन्चिक्कु कळेलिनावि मेनि हुकुत-- 
«WATE बटा होन्दकु मेन्तिठु तेट्टेकन्निकिळितवतुन्‌ 
ठत वासु ब्रह्मचारि हाय्लो, गङ्गा नेहि तोरकवि गुहाकु श्री 
रामचम्ट्रीति सङ्गितिनु नन्दिग्रामौ मने पल्लकोत, Us भरतः 
बर्मा स्ति पुरोहित Geax ब्रिसिली श्री रामदेव राणुकू Weg 
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चाग्दासु cata. एलंडगुमु विषयुन्कंकळानि. स्वामी जात्ते- 
वेळू, तुमि alear घुपारिमौनाजियौँत, मी अग्नि प्रवेसु eg 
सं ति प्रतिज्ञा के रिलत्ये MSH, Weal सुन्धुपारु होयूजे सिः 
अहा विष युरो जस्‌ कळानि. हालिमु मी आग्ति प्र सु digg 
मनि आगूं ति गुवन्य तिलेतुन हेत, तित्कामु आञ्जनेग्रु भरत- 
वर्माकु तिरकविनु साष्टाङ्ग नमस्कार केर नु, दीहालुन्जेत क रि 
एधिन्हिब्बिनु, हो स्वामी! मी रामचन्द्रुकु भहु. मार्नाबु हन्मन्त. 
श्रो रविकुलचन्छ सीतालक्ष्मणुन्‌ सर, सुग्रोवाङ्गदनलनील जांब- 
वन्तादि दीगठूषीरु TAS वनचर भल्लूकानुकु बोलिली, दश- 
BAST हाय विभीषण सर अत्त धुपारुभित्तरु भरद्वाज महा- 
gama maga हियासि. अमि एटविन्‌ fet विवरु 
तुस्का वळडिनावि मनि मोका aiga हियासि मन्सङ्गुत-- 


_ भरतव fag श्रोरामचद्धामृतु पोली आंधुपिलो, dat 
पाडिचु HI सन्तृष्टिली, मारुतिकु शेय्तु इसा चौक्कडवत्तो 
सङ्गनव ताका किसो mafa मेनि मो न्न्होसिली धे fer 
घडिकु पुसिनु रामनामामृतु पिलेतुन्वायुबंटाकु अ।ङ्‌गुसराङः 
| घुपिली, ओ आञ्जनेया! श्रीरामचन्द्र FIT GST कोट- 
| को ठातिनु किसा किसा कामुन्करेस्की, ते विवरुन्मोको सङ्गुनो 
मन्त, नवव्याकरणधारि होये मारुति इसो सद्धसु. हो स्वामी! 
al रामचन्दु सीता लक्ष्मण सहितु gag चित्रकूटाद्रि सोडि 
तक तहूगुडु fet पञ्चवटी तोरुकु जँयि ओष्टोपर्णशालो 
भन्दिली तमा सास्तिरुवसिलेतुन्‌ हतो, रावणासुरुकु seat 
भय्न्हाय शूर्पणखा तेटविनु श्रीरामचद्धुकु लेगिन्लोल मन्त, 
तिका नाक्किचुकानुकठि धड्डेवेळूगु तिका agi खरदूषण- 
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च्रिशिरास्जोळनि सङ्गि रोडुलुत, तनु Aeg ससरु खसा रतु 
aiaga मारकोत, तित्कू जनाकु मत्तदिनु सास्तिरू हेत, 


पातकु हाय मारीचु माया कुरड्घोय्यव सि. dar मरन्जियँ 


asg त्रिलोककण्टक होये रावणासुरु जनकजाकु gatos यि 
तका लङ्कामु थे विल सि. श्रोरामलक्ष्मणुनु धरणिजाकु चरू सत 
मुगिलेतुन्दण्डका राणुकोत, तेटोण्टौ wy जटायुकु देंक्कितु 
सीतादेवी वृत्तान्तुन्कळेलो तेक तेङ्गुड़ जत, महागरुबुवहिलि 
हिय कबन्धुकु यमलोकुकु धड़िडिनु क्षितिजाकु मुगिलेतुनौत, 


वानराधिपति होय सुग्रीबुकु द क्किनु तक सर जयि 
वालिकु Veta दोगळसत्ततु das वानरुनुकु सरघल्ली समुद्र 
तीरुकु जय्नु ag हतरो सेतु भन्दडिनु dsr तीरुकु लन्दिनु 
AJY ग गि कुम्भ निकुम्भ कुम्भकर्ण महाकायु अतिकायु, इन्द्र- 
जित्युपाक्ष विरूपाक्ष अञ्जुन्‌ देवान्तक, नरान्तक, अग्निवणं, 
खद्भरोम, वृश्चिकरोम, सपेरोम, goas रावणादि असुरुनु- 
कस्कि aig विभीषणुकु लङ्कामु राजाडगु .चल्ब्रुवन्पट्टाभिषेकु 
HL तकफर श्रोर्रावकुलाधिपीँ सीतालक्ष्मण सहितु होयनु, 
सुग्रीवदशग्रीवानुजाङ्गद जाम्बवन्तादि दीगळ्षीरु वळूळं वानर 
भल्लूकान्सर अत्त धुपारु भित्तरुं भरद्वाजमहामुनि आश्रमाकवि 
sq हियासि, acfa हियं faas sagatar fga 
हियासि मनि सङ्गिनु, हो स्वामी! सोन्द्रकु मार्ताण्डुद्युसु 
अयोध्या नयरि अमरायोद्धि sla न्किनु, अकाशु तारकुन्म्होजारु 
पर्णचन्द्रु साका सीतादेविकु बाल्लो वानर भल्लुकान्सर सकल 
मित्रुनुक सर घल्ली सीतालक्ष्मण सहितु gig भरतशत्रघ्तुन्सर 
gag साका gaq श्रोरविकुलाब्धिचन्दु दशैनौ देनु सेवि 
GE वि 
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| भरतवरमा श्रीरामचरिताभृतु ग्रहिली शत्रध्तुकु बौवितु, 
| तू अयोध्याकु जयि (सदा) केजि रामनामध्यान्परायण कें रिः 
| 3 Sga हियं गामुपौरुनुकु श्री रामदर्शनो safes गामस्को 
| 


कञ्चम्बा तो रणुन्भन्दि केळुझाडुन्हिब्बडिनु कुतूहल सर हेवेन्सङ्ि- 
तितु, तू रथगजादि सकल सैन्यानुकु सिड्विली Nrg- 
काहळादि फुगिनि वौजिनि वाद्युन्सर सकल दादिदास्तुनुगु 
गुण्विली जातवेदपुरोहित पौरुनुकु सरघल्लो स्वामी dhe 
Teraa थं विली सौन्द्रकु सूर्योदयंमु ए नन्दिग्राम पल्लेकु 
अवि मीळि मेनि होकु देत-- 


शत्रघ्नवर्मा ददो दिये होकुलो अथोध्याकु sey भटुनुकु 

\ atfa गामु पौरुनुकु श्री रामचन्दौनि safes गामल डुरुवेन्ह- 

किनु अपुल्सकल दादिदास्तुचु गुण्विली, रथगजादि चतुरङ्ग 

| बलुनुकु सरघल्ली स्वामी gins हैस्तु होर थेँ विली तैट्टो- 

| कन्निकिछिनु नन्दिग्राम मेने पल्लेकु लन्दिनु, ददौ होये भरत- 

| वर्माकु देक्क सि. अस्कि जनु रामानन्दभौरिलु होय्नु भ रत- 

शत्रुघ्नुतु सीत!पति होये श्री रामचन्द्रौनिकु तेक्‌ शैँयिलेतु- 

न्हात्यासि. भूजापति हाये श्रीरामचन्द्र दुस्ल्लन्दि फल्लो फारु- 

refed स्तान्क रिनु सस्ध्याचुष्टाचुन्मुसळ्ळी भरद्वाज महामुनि 

जोळौली, होकुली, सीता लक्ष्मणुनुकु सर बोलिली, बिभीषण 

अङ्गद सुग्रोवादि वातर्‌ भल्लूकानुकु विमानुम्हिङ्गडिली तेट्टो- 

कन्निकिळिचु अकाशु वाटं ताक्रन्‌ नन्दिग्रामो मेने oes जोळ- 

A fagan केसरी get होय हन्मन्तु दे किकिलु भरतवर्मा जोळ 
सडत 


È Pt भरतशत्रुच्नुन्शय्नु आनन्दाश्रि बुड्याततु हाय्ली र्थ 
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गजादि सैन्युन्सर श्रोरामचन्ट्र सच्चिधानुकरविनु, विमानुम्हिङ्िनु 
। साष्टांग तमस्कारु कं रितु ata पौडिली तेखिब्बुत श्रोभूजापति 
¦ दव्कितु पोटळि भन्दिली अपुलङ्कुरु विसळूळो दोळानुं पति ; 
| पौसिनु शत्रध्तुकु दुस्खड्कुरु बिसड्लि दोळान्‌ं पनि पुत, 
भरतवर्मा जनकजाकु साष्टांग नम्क रिनु, लक्ष्मणाकु दोवनों 
कॅरॅफरा qian पौटळि भन्दिली, ओ विरोचनु बेटा! अभि 
चरू भैन्सर तू पॅच्वो भै होये सि में न्तिनु अपुल्भे होये गत्रुघ्नु- 
सर जांबवन्तङ्गदादिनुक्कितु विभीषण फलादि वातरभल्लूकालुकु 
दोवन के रिनु, तक फरा भरत वर्मा स्वामी पोगळुन्खडि 
दौस्करु वविली श्री रामचन्द्रकु तेकति थे विनु, हो ददा! तुम्रा 
पोगळन्सहाव्रु aa राजाङ्गु सौनिलेतव सि मेनि सङ््गिनु | 
पौगुळ्न्पाँयिकु घलिनु पाँय्‌ पाडिली अपुल्‌ राजाङ्ग स्थान सौध ड 
फैलादि रौळुम्तुमि भिळळुवौ. afra हियं रथगजादि चतुरङ्ग 
सैन्यानु तुमि भिडुलुवौ. age राजाङगु वहलुवो म॑ नि नुबुलत 
श्री रामचन्द्र मान्न्ह्रीसिली भरत लक्ष्मणानु हातुमु रूप्पा दण्डु 
दीडिनु, माथिनुकु साष्टाङ्ग प्रणमन्क रिनु पुरेतुनुकु वन्दनोपचारु 
के रिली, सुमन्त्रादि मन्त्रिनुकु आशि दीडि, पुरजनपौरुनुकु 
शिळळ दृष्टि होर afasaq ay होस्‌ हेवंन्दीवन क रिनु, 
भरतु होते रेमुकवि सुखासनु de faga सामान्तादि पुरेतु- 
न्किनु गामु पौरुन्फेलादि वानर भल्लूकान्‌ शण्तु-- 

| हो स्वामी! तुम्रो भक्तुनुकु रक्षुवन राक्षसकुलं AIX 
| धुंसिनु वशिष्ठादि महाक्रषिनुकु याग रक्षण क रिनु सन्तुष्टि 
कर्यासि. अत्त तुमि धरिलिन fer जटावल्कलुन्हट्टे दिनु भन्सर 
| i राजाङ्गु सौनिलेतुन्‌ अम्को ag करि agaq पट्टा भिषेक्त 
। होय्लुवा म॑ नि नुवुलुत, होन्दकु म न्तिनु श्रीदशरथाल्मजु अपु- 
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Rag भरत लक्ष्मण शात्रुष्नुर्जटावल्कलुम्हेट्देदितु शुद्ध वासुत्‌” 
गुण्विली सुधातैलु agga श्री रामचन्द्रुकु कनक पीताम्बरः 
फिरडितु सकल भूषुन्धलँफरा भरत लक्ष्मण शत्रृष्तुनुकु दीसु, 
सोको थकथकात्तिसा क्रीटमणिमकुट कुण्डलुन्धलि सिङ्गरिनु, 
सुग्रीवाङ्गदादि वानरवीरुनुकु AST तझी होय धानुकु वाहना- 
न्दीनु देवविमानुकु समान्हाय औण्टा रत्तु लेतनडिनु, मायिनुकु 
शिबिकां बिसडिली, श्रीरामचन्त्र रत्तुम्हिक्षि बिसुत, भरत वर्मा: 
पाँयू पोडिलो नुविलिनौत लक्ष्मणशत्रध्नुनु हातुनु च।मरुन्धर्ली : 
दी सत हिब्बिली वौरिलेतुनौत, गामु पौरुन्किनु वानरुतु भटु- 
न्साका वाटुं हंगिलेतुनीत-- ; 
श्री रामचन्द्रं अयोध्या नर्गार गेंगितु वशिष्टादि महा- 
मुधिनु पुरोहितुनु पौरुतु बन्धुमित्रुनु अञ्जुन्वानरुन्सर रोळुमु 
गय्सु सिहासनु होरु बिसिलि, भरतुकु बाविनु वानर भल्लुका” 
नादि राक्षसुनुकु तक तक होये धानुकवारुन्दे सनि होकु दत! 
होन्दकु afaq वानरुन्फेलादि राक्षसुनुकु अवारुन्दवकडि 
हँवड्िनु भरतवर्मा सुरितुसून्हाय gag शय्नु सान्द्रकु दीसु- 
जावुमु स्त्रामिकु पट्टाभिषेकु करुवन्च॒रू सता सान्दुरु तीथून्लेत- 
ताडि wear वानराधिपो भिण्डिली नीलुकु खोन्सता सान्दु- 
रुक्किनि, अङ्गुदुकु दक्षण सताभ्रनिक्किनु, नलुकु पश्चिमसता 
महासेमुद्रक्किन, मारुतिकृत्तरुसता समुद्रुक्‌ धडिनु सौच्नाक्‌ भुनुमु 

तोथेन्लेतनडुत-- 

श्रीरामचद्धकु पट्टाभिषेक क नि 
डन द्स्त्रन्दि दीसोदयम्मु सुमन्तादि मन्त्रिनु नगरलङ्करिनु 
भेरि gages डामरु कहळादि फुगिनि वोजिनि वाद्युनघोर 
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समुद्र भडगुध्यनि सर हुत सोगळपोन्नासु देशि रजानु अपुलपुल 
रथगजादि सकल संम्यानुक सर वविलिनवि लन्दुत, गामु 
पौरुनु होसुली, नोव्वो नोव्वो भूषुवासुर्न्याल सन्तुष्टि होरु श्री 
रामपट्टाभिषेक कौतु सवन्गुङगु yey मिळिनु स्वामी सन्निधानु= 
क्विन्‌ “जे जे रामू-जे जे रामु” मनि शब्द asy लुख्वि- 
लेतुन हुत, वशिष्ट महाऋषि श्रीरामचन्दरक्किनु सीतादेविक्‌ 
भद्रासनु ge बिसडिनु वेद विधि धानुकु चरू कोडु digz 
तीर्थुन्स्नान्क रडिनु कनक्रपीताम्बररुन्फिरडिन्‌ नवरत्न खचित 
होये भुषुन्धलिन्‌ पुरातन सिंहासनों होर सीतादेवि सर श्रीराम 
चन्द्रक्‌ बिसडिनु नवरत्न Hey भन्द्यासि. 


. भरुन्धतिपति फैलादि सप्तऋषिन्किनि सकळ q 
लोककर्ता geg सकल जीवराशिनुक्‌ रक्षुवे स्किनु (खें faa) 
कनि afg सर तिगों न्हीत्तिसो लोकोपकारु क॑ रिछेतुन्‌ जुगु 
दिन्नु wey सुखानन्दु सर राजाङ्गु सौनिलेतुन्‌ हुव्वेच दीवनो 
कर्यामि. देवराटविनु श्रोरीतारामनुकु जुगु भुषुवासुन्करो घलि 
भक्ति आनन्दु होरु श्रोरामचन्द्र पट्टाभिषेक महिमो नेत्रानन्दु 
होर Weg आनन्दर्वारर बुडते होय्ले सि. रंभो, SART, XAF, 
धित्ताच फलादि अप्सरस लेमुनवि aed करुत नारद किन्नर 
fagar mdg गोतुन्गवि वीणानादुन्करुत, भूसस्यपति झाडु- 
न्हाडडिनु फूलुफुलिकेलो पोळ्ळातु फोळ देत, अकासुरवि शे यि- 
लेतुन्‌ fer थीन्गळ्टोस्फोटि देवुन फूलु झञ्जु लुच्चुत- 


श्रीसीतापति होसु भोरिताङगु seq सन्तुष्टिली, NA- 
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हारुकिनु, अङ्गदुकु अज्भदभूष देत, तित्कामु श्रीसीतादेवि WE 
पजं धानुकु वासु भुषुन्दोडिनु अपुल्गछां aie हियं Tag 
हँडि हातु aie श्रोरामचन्त्र होकुकु तेक्‌ शं यिलेतुन्‌ हेत, त्ये 
दे विक्रनु वातर वीरुन्‌ wear पोडि शेलेतुन्‌ हेत श्रोदाश रथी 
जनकजाकु deg तू हातुमु dia fer चन्द्रहार TIGR देना 
में नि प्रेम लगैकी dar दे में नि सङ्गुत स्त्रामी होकु खड्लिनु, 
अज्ञनासुतु होये आञ्जनेयुकु दैत, तेका महिमां ल्त आऊजनेधु- 
MAY THY BS सि । 


sug हिये नल-तील-सुषेण-बिभीषणादिनुकु तेक तेक 
पर्ज घानुकु वासुभूषादिन्देत ख्ळूळिनु श्रीरामदेडु हतरा पाद- 
पदूमुनुकु पुज होये तुळसी दळ Adaq लियात्तेंनु seat, तेक 
फरा विभोषणु, सुग्रीबु, अद्भदु, हन्मन्तु, जांबवन्तु फैलादि वान- 
रुनु अपुलगामुकु edd तिनु श्री रामचन्द्र जोळु होकुली, स्वामिकु 
साष्टाङ्ग नम्के रिलो, अपुलपुल्गामुनुकु जलन्द्यासि, तेक फरा 
श्रीराममूति समयोचित धोमन्तु होयें सौमित्रिकु बाविनु, तू 
gaufa वविले मन्त, आदिशेषांशेकिनु, हो ददा! राजाङ्गु 
चल्वुबन्हल्गुनार मी न्हा मत्त, श्री रामचन्द्र युवराजि Wee 
भरतकु दोडिनु राजाङगु सौनिलेतनावि म॑ नि होकु देत, भरतः 
बर्मा होन्दकु मनि ददो दियं होकु धानुकु UNET alee 
लेतुनव सि । | 


श्रीरामर्चद्र लक्ष्मणुकु संर धल्ली पोण्डरोकाश्वमेध 
बाजपेयादि यागुन्वल्विनु, फीरु सकल पापुत्विमोचना होव ते 
amer सोबु अश्वमेधयागु क रितु, सुखानन्दु सर राजाङगु 
सोनिलेतुन्हात सि, तनि लोकु vay स्त्रीनुकु रडूविप्पतु 
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न्हीत्ताक्क्रिनु, चोरुन्थाकु हीत विकल , ea MATS ee 
वस्था मौरन्हीस्ताक्किनु हात सि. कोटूटिमु रामा a = 
रामध्यान्घारण के RAIT लोकस्का TERVET] स. 
| वारीशु तासु घानुकु पाव्सुन्पाडुत, झाड्झँड्किनादि IKR 
| > fafa पोळळास्फलि फोळुन्दिलेतुन 
| 

| 


गाडि फूलुन्फुलि कल 
होते ee faigat auaa deag हे सुखानन्दु 
-दिलेतंन्हात सि. ब्रह्मक्षतियवैश्यशूद्रादि चरूवणस्वुन्तक तका 
वर्णाश्रमधर्मविधि घानुकु कर्मून्चल्विली, AJ तिगा 
` न्हीत्तो रामानन्दु पीली, सुखजी विन्ह य्त होत्याति. 
श्रीरामचन्द्र भैत्सर मिळितु विग्यार्‌ ससर्‌वोर्सु लङ्गु 
सुखजीवि geg राजाङ्गु सौनिलेतुन्हं।ते सि. रंयशस्यायुष्य- 
प्रदभुन्देत्तिसा श्रीवाल्मीक महरिषि सङ्गि हियेस्ताना दि महा: 
aeg होये श्रीरामायणु भुलोकुरु कोनाजना ऐक ति ग ति. 
| तक पापु नाशन होंय्ठु पुण्यपुरुषु होथि. अ्युठु रामपट्टाभिषेकु 
कोनौजँनेकैकी तनु पुत्र।भेक्षै ति पुत्रुफोळु लभनु. धनाशी घनः 


वस्त होयिः परलोकाशिकु मोक्षि gefa. रजानिर्गेतेक ति 
तिगोन्ही तिसा राजाङ्गु सोनचु. स्त्रीचेक ति कौशल्याकु श्री 
रामन्द्रुकितु सुमित्रादेविकु शुध्नलक्ष्मणुत्कितु, केके थिकु भरतु 
जुडे सोको बाळु फोळृन्जुडिएु पुत्र मित्र पौत्रादिन्सर सुखाः 
नन्दतुभवछु ॥ ; s 
॥ पुउकाण्डा AIT ॥ 
श्रीवाल्मीक वचन WATT 
संपुण हाथ सि 
तत्सत्‌ ३० 
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॥ श्रोरस्तु ॥ 


॥ मङ्गळाश्कस्‌ ॥ 
HSS भगवान्विष्णुमं ङ्गळं मधुसूदनः । 
AGS पुण्डरोकाक्षो मङ्गळ गरुडध्वजः ॥ 
ASS कोशलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये । 
चक्रवति TATA सारवंभोसाय मङ्गळम्‌ ॥ 


वेदवेदान्तवेद्याय मेघरयामळमूर्तेये । 
grat मोहनरूपाय पुण्य्रोकाय HEA ॥ 


> विश्वामिललान्तरङ्गाय मिथिला नगरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मङ्गळम्‌ ॥ 


or 


पितुभक्तय सततं अ्रातुभिस्सह सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामचन्द्राय AFAA ॥ 


त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे । 
सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय AoA ॥ 


सौमित्रिणा च जानक्या च।पबाणासिधारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्त्या सानुजायास्तु ABSA ॥ 


दण्डका रण्यवासाय खण्डितामरशत्रवे । 


गृध्र राजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु HEN ॥ 
3) 


सांदरं शेबरीदत्त फलभूलाभिलाषिणे । 
सौलभ्य परिपुर्णाय सत्वोद्युक्ताय Boy ॥ 
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II 


घुवीराय सेतुटङ्चित सिन्धवे | 
सराजाय रणघोराय AGSA ॥ 
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